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प्रस्ताबन्‌। 

षिदित.हो कि प्रथम प्रजापतिजीने संसारकी स्वना कफे स्वरित 
पसुप्य जातिको सर्वो बहुज्ञ ठथा उन्नतिशीरुतारपनन देखकर उसके 
हद्यमे वेदाङ्ग ॒तरैकाछिकं निषिधकर्मसूचक ज्योतिश्शाघका बीज वपन 
किया जिसके हृदयमं अंकुरित होनेसे अन्य २ व्यास प्राशरादि कपि- 
योने देश काठ तिथिं नक्ष वार॒योग करण मृहूते घरी प्र आदिककि 
भिन्न २ फट विशिष्ट होनेके कारण उक्त अंको निसछन्धमे भारित 
किया जिससे मनुष्यजाति को अनेक प्रकारे उपकारी हो । 

काटान्तरभं शरीसूष्यौशावतार अवन्तिकाचाप्यं वराहमिहिर ने ज्यापि- 
शशाद्च म अपनी निपुणता तथा वगता फे कारण अन्य २ पुवाचार्ोका 
मत प्रण करके यह्‌ बृहनातक नाम भ्न्थ स्वा जिनसे पाटकवृन्द्‌ 
थोडेही परिभमसे वहूत आचायोके मतके अभिज्ञ हो जावै किन्तु वमान 
समय की रेशी महिमा हग कि रते एक सुगम्‌ मन्थ का अर्थ मी वहत 
सर बुद्धियोके हृदयम संस्छतके अल्प परिचय हनेके कारण सहसा स्फुरित 
नहीं होता है स दशाको देख कर शीमन्महामहिम क्षतरियकुखावतेसगद्देशाधिप 
वद्रीशमूति श्रीमन्महाराजाधिराज भरतापशाहदेव महोदयजी ( जिनकी न्याय- 
शीठता विद्ननातुरागिता सद्गुणविशिष्टता प्रजो्नतिशीकता रषद है ) ने 
भाषा दीका कले को मुञ्चे ज्ञा दी, सो उनकी आज्ञासे भने अपनी अल्प 
वुद्धि अनुत्तार इस ॒भन्थ की टीका सरर हिन्दी माषा मँ की है पाथना 
है कि विदलन अशुद्धियोमे हास्य न कर शुदधा्थते सन्तुष्ट हां । 

यह्‌ यन्थ २८ अध्यायो मे विस्तारित है. १ म॑ राशि स्वरूप, हीरा,. 
्रेष्काणः नाशकः दवादशाशकं, निंशांशकका ज्ञान ओर अ्हस्वहप का वणन 
है. २ मै यह ओर राशिका बरावर. ३ मे वियोनिजन्म. ४ मे आधानज्ञान. 
ष्‌ मे जन्मकाठ. ६ मे अरि कथन. ७ मे आयुदौय., ८ मे दशन्तदेश, 


(२) भरस्ताकना। 


९ मे अष्टक वश. १० मे कर्माजीव. ११ मे राजयोग. १२ में नाभसयोग. । 
१३ मे चन्द्रयोग. १४ म द्वरहादियोग. १५ मं भवञ्यायोग. १६. मं 
नक्षफर. १७ मे-(चन्द्र) राशिस्वभाव. १८ मं (अन्य्रहो-एशिस्वमाव. 
.१९ मे दृष्टिफल. २० मे भावाफठ. २१ मे आश्रययोग. २२ मं परकीणे- 
क. २३ मे अनिष्टयोग. २९ गे च्रीजात. २५ मे नियौण. २६ मे 
नष्टजातक. २७ मे दरे्काणह्प. २८ मे उपसंहार ई यँ उपसंहारध्यायके 
आदिमं आवचार्थने अन््रहराशिस्वभाव ओर नक्षत्र इन दोनोका राशिः 
शीठमे अन्तमौव मानकर ओर उपसंहारको छोडकर २५ ही अध्याय करैर! 


क, (०, येह 


इस अन्धका प्रयोजन यह है किं जो शुमशुम कमं जीवने पिरे किं 
उन्हीके अनुपतार अब फर पवैगा किन्तु फर होजाने प्र मनुप्यको जान 
पताह न कि पिठ ही, इफ जाननेको दस यन्थको जो मन ठगाकर 
पेणा ओर ठीक विचार करफे फर करेगा तो मूत भविष्य वतमान सभी 
फृठके ब्रह विचार से कहं सकता हे, पु्नेवाडा भूत वातो सुनकर प्रतीत 
मानता है ओर भविष्य बाते स्यि यल कर सकता है! 
२ स 


इस यस्थंकी भरथमादृतति भक्षत काशीजीमे भारतजीवन परेसमे मेने छप- 
पायी थी वह भन्थ सवव भतिद हही गा. अव इस्‌ मन्थको सव रनिर्ट- 
री कके साथ “श्रीवेङ्टेश्वर स्वम्‌ यंत्रारयाधिप खेमराज शीरुष्णदास्‌ 
जीको मेने पारितोषिक पाकर सदाहीके छ्ियि समर्पण करदिारै । 


माषाटीकाकार-दीहरीनिषासी प° महीषरशम. 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ भाषादीकायुतवरृहनातकविषयाऽतुक्रमणिका । 
> 


राशिमेदाऽध्यायः १, 








'विपय, ॥ षटं. 





ग्रथारम ,,.. 9 0 

प्रथ वनानेवाठ श्रीर्वराहमिहराचायैजीका किया इञा मंगठाचरण ओर इसमे वाकूतिद्धिका 
कथन ,, २ । 

इस शाघ्ठके निरथेकत्वका परिहार कके अन्य चाघल्नां से इसका आधिवय. . . 
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रेके उच नीच स्थानका चक्र „.* इ ० 2 ध, . 
्रदोके वर्गोत्तम मूड त्रिकोणका प्न ४ स 
ठ्रादि दादश स्थारनोका"तवु.खादि संज्ञा जीर तृतीय उपचय आदि संज्ञका कथन 9 
पुनरपि होरादिकोकी संनत „^“. र ( ५ 0 
केदोकी संज्ञा भौर उस रारिका वल.  "  च्न  ०न च 
परिरिष्ट स्थानोका सक्ञातर ~. ` न, „४ 
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ठम्रमान चक्र 4 > १४ 
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इस्‌ विषय पणे बन्‌ शुनके दिये चकः „~ ^ 
चदेयर पूरका सरूप = ^ न 
मगल अर षक स्वरूप ,,, 9 ६ 
गुर भौर शुक्रका खर्प „... र द 
शानिके त्प सादिका कथन... क 
हके स्थानादिकोका कथन = „,,. क अ 
हके दषटिफे स्थान ओर नि दिका पठ फयत = „^+ . 
्रहके स्यानादिका चक्र 1 कत ऽ 
प्रहे कल दिका निर्देश... 0; ४८८. 
्रहफ मित्राऽमित्रका प्रकार „+ (६) 


पृक, 


१५५५ 


*१०८ 
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सत्याचायक्ति जनकः दविः एक, अनुक्त, गृहस्वामी, सुहृत्‌, मित्र, मध्यस्थ, शत्रु आदिका 


वोथन त ० व 
्रहौके तालाछिक मित्रामिनादि विभागका कथन ५ 
ईसं विषयमे स्थाने दिर आदिकै बरावछ्का कथन = ,... 
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` ९१ 


५१ 
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१1 
२४ 
१५ 
|, 


१६ 


२७ 


२८ 


=+“ ८ 
. २९ 


५०९४ 3 


विपयाऽतुक्रभणिका । 


पष्ठाक, 





विषय, 
र्षक जन्मका ज्ञान ७०० ^ 1/1 ज्श्कम । [ति 
वक्षाषेरोपका ज्ञान „^, १ न १ 
जमीन, वृ्ष, शुभ, अह्ुमका ज्ञान ओर संल्या त 


मिषेकाऽध्यायः ४, 
चयो ॥ 
कतु ( लिया ) का निरूपण, कतुम भी घी पुरुषका संयोगज्ञान 
मैथुने ज्ञानेका प्रकार ,,. र क 


ग्मके संमधाऽसेमवका ज्ञान =, न 
छी पके गभधानफाठवशपे प्रसूति हेनेतक छमाश्टुसका ज्ञान 
गमे धारणसे पिता आदिकेकि शुमाऽशमका ज्ञानं. ...“ 


गमेसमवके समयादुसार माताकषे मरणम दो योग ,.. ध 
दूस विपये घोगर ,.. क &; ५ 


५ + अन्ययोग.... (8 ७ 
गभैधारणके छमबद्से माताका शघ्लनिमित्तसे मरण ओर मर्भ्ाव योग 
ग्भकर पापणष्ा ज्ञानि ७७०० ७9 [88 ४००४ 


गभेषारण काठ्से अन्यतम ज्ञान वात्‌ पत्र या कन्ये बिमागका श्वान 
 पत्रजन्मवे योगात „^+ इ, 

नपुंसक उसन होनेका योग॒ ५ „= 

दोया तीन गरभसंमवकेयोग ,,. क क 

तीनसे आधिक गभैतभवके योणका ज्ञान  „... इ 

गभैके मासाधिप ^“ | 

अधिकांग, गृंगा, बहत दिनेसे वागीकी प्रा्तिके संभवकरा योग 

गभहीते दत जमे आना, कुवेडा हना, जडजन्प्मे योग 

बाठकं वामन ( छटेररीरका ) दानमे व कप खग हीनप्र यांग 

विकर अथीत्‌ अधा, एकाक्षमादि जनका ज्ञान 6 

गभधारण समयमे योगसे परसूतिकाठका श्ञाम ,..- 

गमेघारणसे तीन वपे बा दवादसवध् प्रसूत होनेका क्ञान = „^^“ 

जन्मविधिनामाऽभ्यायः ५ 

माषाटीकाकारका जनेष्टकाछ साधनम व्याख्यान... ^ 
, पिता सन्निधं वा असानिष रहतेही जममेहृवे वाटककः ज्ञान... 
इतत विपर्यमे अन्य योग...; ॥ ५४ & 


४३, 


. ४६ 


४७ 


“(६) .वृहलातक- 


विषय, 


ब्ाख्कर सह्य या सप्टित हनिका ज्ञान `... ` 


एकजरायुसे वेष्टित यमल ८ दो बारुक ) जन्मका ज्ञान = ,., 
नाछ वेष्टित बाङ्कके जन्मका ज्ञान ^, क भ 
जार कर्मसे जन्मेहवेका ज्ञान 9 न ५ 
वाठक के जम्मतेही पिताक वंधनका ज्ञान 

नाप भादि बालकषके जन्मका ज्ञान ,... 4 6 
उदक मध्यम जन्मे हूषेका ज्ञान „^ ति ध 
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इमशानादि स्थानम जन्मेहूवेका ज्ञान (9 9 
कोनसे भूमि मागमे या मागमे जन्माहवा है उसका ज्ञान „^^ 


जिस योगपर जन्म हेतेही मातासे त्यागा इवा ओर त्यागा हवा भी दधौयु, 


होता है उन दो योर्गोका ज्ञान ,... म 1 
जिप्त योगपर जन्मतेही माताते त्यागा हवा मर जाता है वह योग 
उल्पन्‌ बाठकके प्रव गृहका ज्ञान ,,. ह ८ 


जन्म समर्ये दीप था या नहीं सौर कौनसे प्रदेशमे जनमा उसका ज्ञान 


दीप, गृह, ओरद्राकान्ञान „ल ` „^ ५. 
सूतिका गृह्के खर्प काङ्ञान  ,५, ^^ 

सव गृहं सूतिका गृह कोनसे मागमे रै वह्‌ ज्ञान २ 
सूतिका गृहमे कहौ विस्त था वह ज्ञान 4 
उपसूतिका के संल्याक्ाङ्नान „न न 


उत्पन्न वाख्कवे स्वरूपादिका ज्ञान ,,, व व 
शिर आदि अंगका ज्ञान प्रयोजन ,,. 8 द 
उत्पन बाखकवे भ्रणका ज्ञान ,„, ध त 
ति अरिष्टाऽ्यायः ६. 

दो अरिषटका कथन ^+ १ ४ ष 
अन्य अरिष्टियोग 4 ति 
जन्य मरीषटतरोका कथन ५ 9 0 


जिसका मएणकाठ अयुक्त हे देसे अनेक योगोके काका पाशान 


आयुदांयाऽष्यायः ७. 
मरय यवन आदि भावार्येके मते प्रहेका परमायुष्य प्रमाण „,, 


१००४ 


००१५१ 
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९८ 
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विषथाऽतुक्रमणिका । (७) 





विषय, । प्राक, 
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परमायुदाय होनेमं जन्य आचार्यो मतसे दोषरंतर ५ ५. ५, ७० 
जीवाम ओर सल्याचा्ेके मत्ते आबुदीयकाज्ञान = .-+ =.“ „७६ 
सत्याचार्के मते प्रहपरसे आयुर्दाय ऊनेका प्रकार ५ ,... ७७ 
सत्याचारथके मतसे छाया इमा आयुदयका कम विरेष , „^...  „. ७८ 
स्याचा्थमतानुसार ख्यसे भायुर्दाय वनाना,. , ५ श ,.,. ७९ 


मयादि आचार्यक मतका निरास करके सत्याचा्ैके मतकाही अगीकार्‌ ,,, ५ 
निप योगपर्‌ जनमे वेके आयुका प्रमाण नद समन्ञाजासक्ता उत्न योगक्षा ज्ञान... ८० 


दशांतदंशाऽध्यायः ८ 

पुरषेके जीवनकाठके मध्यम स्थित जो सुख दुःख तिक परिच्छेदके वाते प्रहेके दाक्र- . 
मका ज्ञान ( + ^, श , 9 - 91 
दश्चास्थापन करनेकी रति तथा कैद्रस्य प्रहके द्ाक्रमका ज्ञान ५५ ४ १. 
अन्ता पनेवछे ग्रहका ज्ञान = „^ ०, -~ ,,„ „८२ 
उदाहरण सहित शाकी कदपनाका क्ञान == ~ = ८० क , ८4 
दशादि मं द्ुमाष्चभ फर्का ज्ञन „^ 8 ५ धा ०. 
स्दाके विवे शुमादुमकाङ्ञान „^ ~ „~ „.. ९१ 
नेसर्गिक प्रहेकिं दाका समय = "^ छ ४ ६ 
दशान्तरदञ्चाका श्चुभङ्चम फक ,.“. 4 त ५ ००, ९३ 
* शन्तदैशाप्रनेश समयमे चनद्राकरंत रारिवरते शुभाद्यम एच्काक्ञान  ,.,  ,.. ९४ 

सूर्यकी दशमे इमाश्भफटका कथन 0, ^ 44. `. 
चन्रकी दामे छमाद्यम फक = „= १ न र „~ ९९ 

ममक दशमे शुभाञ्ुमं एल „4 क = न 
बुधकी दञ्ामं शुभाश्चूम फठ  „“.. ३०४ ०. ७ ¬" ६ 


बृहस्पतिक दरामं ुभाद्म एक ,,, इ ति क ण 


(८) , वृहजातक- 
विषय, 





छुक्रकी दशमे शुमा्यमफलक - „^^“ + न 2 
शनिकी दसाम श्माञ्चम, फएठ १, ६ ४ 


ददाके इमाम, फरोँका विवयधिभाग तथा उमरदाके फठ्का कथन ^“. 


अन्थफटोकी दसचमे सुमाहम कथन. = „^ ०५ 
जिसक्षी जन्पददा ज्ञात न ही तो शररछाया देके प्रहदराका ज्ञान 
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पृष्ठे. 
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५, ९.७ 


एक प्रहुके फठमे विरोध है तो दूसररोकामी फठनारा होना इत्यादिका सविस्तर षणन ,*, ९९. 


अष्टकवर्गाऽध्याथः ९५ 


अर्काट वगा कथम ध प्र र ४ 
्वनदरष्टक वं ४ + त 4६ 
भौमाष्टक वं त 4 ८ भ 
वुधाष्टक षं | 4 ज 
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य॒ुत्रपषटफ चग 111} । 89 11111 १, 1१15) 
, न्यक ष्म ड क ( ध (0; 


सष्ठकवगेका फठ निहपण = „^^. ध ए ४ 
। कर्माजीवाऽध्याथः १०. ` 

दो प्रकारे अर्हीके धनदातृखका कथन = „... 

परहेकि वरत्तिका कथनं ,... ध क 3 (1 
जीवश धन प्र्िके हेतु  ... ४ ३ ध 
धनप्राप्तिका ज्ञान ,,. ४४६ भ । 0 2 


शजयोगाऽप्यायः १९. 


दसम पहटठे यतनाचायोका भर जीवरमौका मत श ५ 
द्रािरात्‌ राजयोरगोका कयन = ^ न्व ` न 
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उन राजयोगोपर जन्महवा राजवंशीय राजा होता है रसा कथन ६ 
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भोगि्योका ओर शवर चोरोकषा राजा होनेका ज्ञात ह छ 
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विषयाऽहुक्रमणिका । (९) 
विध्य. । षकः 
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गदादि नामपे पचो जषति पोरगोका कथन „... „+  ,.„ ,,. ५ 
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दशा्मोका फत्प्रदैन = ०० ^ + अ, 8. 


चंद्रयोभाऽ््यायः १२. 
भूयते चन्रमा वैद भादि स्थान स्थित होतेह जर्महवेका सर्प „=^ ६२७; 
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(१०) वृहुलनातक- 


विषय, प्रष्ठ, 





जन्मेहवे पुरुषक्ो शनेशवर योगकतां हो, जर चन्रमा इदयाद्य हो, उस पुरपका खल १३९ 
जिसे पसे धा च्रे उपचय स्थानम सौम्य ग्रह हो उसका फक.०+ = =” 


दियहयोगाश्ध्यायः १४, 
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भत्रल्याऽभ्यायः १५. 
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विय, 





उत्तरामाद्रपदा जीर खती नक्षत्रम जन्मनेवाठे पुखपका स्वरूप ,.. 
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धनुःस्थ चन्द्रभामे जन्म वाड पुरपका स्वल्प .... ध 
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मकर तया कुंभके नवांश स्थित हए चन््रपर सूयाद प्रहोकी दषटिका फक व 
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ल्पे सात्वं भाव्यं न्वै दश ग्यारह बरव स्थान स्थित सू्ैका एर ^ 
ठे दूसरे तीसरे चौे पाच छठे स्थानम स्थित चेद्रके छ्मा्चम फल,... = „~ »» 
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काषविरोषसे कुत्सित भौर अय शर््योका पुनः करने सौधु्भोकीं प्राथैना = २९२१ 
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॥ इतिं श्रीभाषादीकायुतवरहलातकिषयानुक्रमणिका समाप्ता ॥ 





वृहज्जातकम्‌ । 


माषादीकासहितम्‌, 


णपूव 
राशिमेदाध्यायः १. 
शादरविक्रीडितम्‌ । 


मूततिते परिकस्पितश्थशमतो वमाऽपएनजन्मना- 

मासेत्यातमविदां कतुश्च यजतीभितांम्रज्योतिषाम्‌। 

लोकानम्प्ररुयोद्धवस्थितिविघुञ्नेकथा यः थता 

वाचं नः स॒ ददात्वनेककिरणघ्रेलोक्यदीपो रविः॥ १॥ 
 ठीक[-थफतत वि्वनिकृसयरथं पथम अपने इ भूर्य नारायणसे वाक्‌ 
सिद्धय प्राना करता है ॥ अनेक किरणोवाढा तथा तीन रोकने अक्रा 
कटोवाठा जैसा दीपक ओर शश जो कटू रपते पाण करेवा जो 
चन्द्रमा है उप्तकी मूत परगट करनेवाखा अथात्‌ चन्द्रमा जठमय बिना कटके 
दण ( आद्रना ) फे समान है उसको पू्यनायण अपनी किरणो से पेन 
देकर पृणेकठा वनते है सूष्थं का तेज करम्‌ से रुगने प्र॒चन्दरमा 
प्रकाशमान होता है ! यद्रा [ शशिमृतः ] रेरा ठ भ रै तो शरिमृत्‌ जो 
महादेवजी दै उनकी मूतं अथोत श्रीमहादेवजीकी अ्टमूति मृं 
एक सूष्यै भी दँ जीर अपुनजैन्मा जो (ममु ) मुक्तिद को भाप हने- 
वारे, द उन्हीं कामा्गहैजोगुक्त हने के समय पितृखोकमं जाते ह 


(२) बहंनातकम्‌ 1 [ राशिभेदा- 
ये चन्द्रमण्डठहोकर ओर जो कैवत्ष मुक्ति वे है वे सूर्यमण्डल को 
भेदन करे जाते ह ओर जो पासा को अपने हदय मे नित्यस्थित 
जानने बाढे योगीश्वर रै उन का ` चित्तथिष्ठाता ओर जो अन्न 
कृस्ने वा यजमान है उ का य्नदपी दवता ओर भह का 
भी ( ओष्ठ ) क्योकि सब देवता सूयं को नित्य प्रणाम कसते है एवं व 
थह भ्यं के पशसते उदयास्तादि गति पते ई ओर सप रोका 
ब्रह्मा विष्णु मह्वर त्रयी मतिं ओर वेद जिरको अनेक भकार अथीत्‌ 
इनदर भित वरुण अभि गरुड यमायु करके कहते ई एता जो पूर्य 
नारायण है सो मुञ्षफो वाक्सिदि देवै ॥ १॥ 

शादैरविकीडितम्‌ । 

भृथोभिः पटुबुद्धिभिः पटुधियां होराफलज्ञप्तये 

शृब्दन्यायसमन्विेष बहशश्यासषु हषटष्वपि । 

हारातन्तमह्‌ाणवप्रतरण भय्माचयमानामह्‌ 

स्वह वृत्तविचिभमथबहुकं शाघ्ुवप्रारमे ॥ २॥ 

टीका-चतुर बुद्धि वरे आवार्य ने चतुरो के होरा पढ जानने के 
निमित शब्द शाघ्नन्याय भीमांस्ाभो की युक अनेक वार देख 
षार के अनेक ज्योतिष भथ बनाये पस्तु तौ भी होरा शाघ्रहूपी समुद्र फे 
पार पचने भ निरयम्‌ होगये क्योकि ओर अन्था का बहत विस्तार है जिनके 
पठने म कखियग की थोढी सी आयु व्यतीत हो जाती हेतो उसका 
फृटोदय कब हाना है द कारण भै पराहमिहिर नामा आचार्य 
ज्योपिश्याद्हपी नाद बनाता ह इसमे विदि छन्दवारे श्टोक थोडे हँ 
ओर अथे वहू है ॥ २ ॥ 

इद्रवत्रा । 
होरत्यहेरावविकस्पमेके वाञ्छन्ति पवापखणंलोपात्‌ । 
कम्मांजितं पूवभवे सदादि यत्तस्य पक्ति सममिव्यनाङ्ति ॥ द ४ 


ऽध्यायः १. ] भाषाधकापहितम्‌ । (३) 


टीका-जहोराजका क्कित्म हेरा कटै अफार पृक्ष ओर च जन्त 
का अक्षर इन दोनो के लोप कले मै बाकी बीचमं [हेरा] ये दो अक्षर 
रह जति ह अहोरात्र से होर पद सिद्ध कसे का भयोजन यह है कफ सरे 
व्योतिप शाच्र मं शुभाशुम फ ठ्स जाने जाते है वह्‌ ठ्य समय फे 
वश पै ओर समय दिन रानि मातर है यह मेषादि राभि वारह्‌ परी हो 
जाने पर दिन राति होती है अतएव अहोरात्र तै होरा नाम हभ । जवि 
नै जो कुछ शुभाशुभकम पुषे जन्म मं किया उ्तका फठ उसी रकार शस्‌ 
जन्म मे मिठेगा प्रतु वह पहिठे जाना नहीं जाता शस कारण उ फ कै 
"पठे जान छेने के निमित्त यहां थह विचार किया जाता है शुमाुभ 
एर भी दो प्रकारका है एक तो ट कर्मं कले से दूसरा अदद क्म से। 
ट कमोपराित तो दशा फ है दशा का शुम पढ जान के यत्रादि शुम 
कृ कर अशुम जान के न क्र जो अष्ट कर्मोपानजित ई वह अषटकवमे 
गोच मँ फ बतलाता हे अशम जान कर उर्फ शान्ति आदि कर ॥ ३॥ 

शादृंलविक्रीडितम्‌। 

कालाङ्गानि वराङ्कमाननश्ररो दच्कोडवासो भृतो 

वस्तिव्य॑ञ्ननमूरुजावुयुगरे जंघे ततोऽइत्रिद्रयम्‌ । 

मेषाश्िप्रथमा नवक्ष॑चरणाश्क्रस्थिता राशयो 

राशिकषेजगदकष॑भानि मवनं चे्ाथेपम्प्रत्ययाः ॥ ४ ॥ 

टीका-अश्िनी नक्षत्र से ठेकर ९ चरण परथन्त मेप राशि होती हैः 
एवं नौ २ नक्षत्र चरणोंकौ एकर, राशि जनो ये बारह राशि चक 
के समान्‌ किरती ह इनके राशिचक्र कते है राशि, के गृहः 
कक्ष, म, ओर भवन ये समी हृनद के नम है । काठच्क भी राशिचक्र को 
कहते दै उनकी संज्ञा शरीर मं इत करम से है कि मेव शिरः पृष मुख, मिथन 
` स्वनमध्य, क$ हदय, पहं उदर, कन्था कटि, तुखा नामी से नीचे, बृभिक 
लिङ्ग; थन उर, मकर जं, डमम धुना, मीन पैर काठक के रारि 


(४) वृहुजातकम्‌- [ रारेभेदा~+ 


पिभाग का प्रयोजन यह है कि जन्म वा प्रभ वा गोचर म जो राशि पापा- 
क्रान्त हो उप्र राशिवाठे अङ्ग म तिकः, टछाखन) वा चोट से किसी 
प्रकार का चिह्न होगा ओर जो राशि शुभयुकतं हो तो व्ह अङ्ग पृष्ट होगा 
यह्‌ परिचार सर्वत स्मरण चाहिये ॥ ४ ॥ 
वसंततिलका । 

मत्स्यौ घटी नृमिथुन सगदं सवीणं 

चापी नरोऽश्जघनो मकरो मृगास्यः। 

तौटी संसस्यदहना एुवगा च कन्या 

शेषाः स्वनामसदशाः खचरा सवे ॥ ५॥ 

टीक्ा-रशियों के स्वप का वणन । पीन राशे दो मछलियां ह एक 
के मुख ये दूरी कापु र्म कर मोर बनी हू ई, कुम्भ शिकत घर 
(कलग ) कथे प्र धरा हुआ पृष्व, मिथुन घी पुरुष्‌ का जोडा, घी के 
हाथ प्र षणा, ओर पुरुष के गदा, धन धनुष हाथमे कटि से ऊपर मन्‌प्य 
नीचे घोडा, मकर शरीर नक्‌ का मुख मृग का? तुखा मनुष्य दुख (खडी) 
हाथ मँ स्यि हुये, कन्या नाव के उप्र वैदी हदं साथ मँ अमि ओर तूरा, 
ओर राशि नामतुत्य खूप जैसे धृष वैर रूप, ककं केकडा, पिह शेर 
वृभिक विच्छ इनको स्य हप से दोह मे दशंताहू ॥ 
दोहा \ | 
मेढा सूरत रक्तं तनु, बनासी है मेष । रतन खान तस्कर पती, कहत 

महीधर वेष ॥ १ ॥ गौर वरणं है कण्ठ युस, सुन्दर नैक समान ! पव॑त 
गोकठ्‌ कषेजपति, यो वृष राशी जान ॥ २ ॥ बीन गदा धारे सदा, 
गावत नरमादीन। अद्धङ्खी कीडा करे, राशी भिथुनन दीन ॥ ३ ॥ 
कृकंट कीटक वारचरः उपवन सरति निवाप । पष्ट हदय वाणी मधुर; 
पुणु नारि विलाप्त ॥ ४ ॥ वन पव॑त रात्री वटी; सर्वोत्तम यह रास। 
हरिति दकन विक्रम फरल) सिंह स्वह्प विलास ॥ ५ ॥ दीपकं हस्त 


ध्यायः ३.1] भाषार्कासाह्तिम्‌ । (५) 


कुमारक, सकर कठा पएखीन । नौकामं धीरज सहितः ठेखत दत्र 
नवीन ॥ ६ ॥ वण करत मानुष तत्र तख तौडे हाट । भेत कहन 
माठा धरीतुखा दिखादते बाट ॥ ७॥ दृभिकं विच्छ है सवठः गु 
हटाहढ सार ! बी रधर छिव रहै, करे अजानि मार ॥ ८ ॥ कटि उप्र 
मानुष तत्र, नीचे षोड रेन वीर धनुष कस छप, गे बोडे वेन ॥ ९ ॥ 
मृगम नक्‌ ओर तनुः वनवासी दिनि रेन । शुदं न भुषण वरण, 
जठ विन नित नहि चैन ॥ १० ॥ साढी षट कंपे रै, त नीर आधार । 
ज्ञं देश्या मय सौ, हटा वाखार ॥ ११ ॥ मच्छी जोड़ा पुछ मृश 
धारव है विपरीत । जछ्वासी धमी धनी, मीन राशि यह रीत ॥ १२॥ 
यह गाशेयोके रूप स्थान) खोये गये दष्यके वतटने भ्रमति काम 
आते ह ॥ ५॥ 
व 

व 1 

[क्षंतिजासतज्ञचन्द्ररावेसम्य(सतावानजाः 

सुरगुरुमन्दसोरियखश्च गृंशकपाः । 

अजमृगतोरिचनद्रभवनादिनवांाविधि- ` 

भेवनसममांशक्राधिपतयः स्पगृहात्‌ करमशः ॥ & ॥ 

टीका-रशीशः नवांशक, दादशांशक का वर्णन । मेव राशा स्वामी 

क्षितिज ( मङ्ग ) वृष का स्वामी सित ( शुक ) मिथुन का ज्ञ (वृधं) 
क्क का चन्र, सिंह का रवि (सूर्यं ) कन्याका सौम्य ( वुष्‌) तुल 
का शुक्र, पृथक का अवनिज ( मङ्गर ) धन का सुरगु ( उह्यत ) 
सकर का मन्द ( शनि) कुम्भक सोरि ( शनि ) मीन का गुर^( बृहस्पति) 
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नृवांशक एक राशि के ९ भाग भथीत्‌ ३ अंश २० कटाका होता 
भट अ क 


३ उनकी गणना रेसीहै कि मेष सिंह धनम मेष से, वृष कन्था पकर में 


(६) वुहनातकम्‌- [ राशिमेदा- 


मकर से, मिथुन तुका कुम्भये तुते, ककं वृधिक मीन मे कर सेः मेपिह 
धन्‌ इत्यादि तीन राशियो की त्रिकोण सन्ना है) एक संन्ना म जो राशिच्र हे 


न क अ 


उसी से पिरे नवांशक गणना ३ जैसे परिठे छिस रै चक्र भी यह है! 


चर १ | च०१०| च०७ | च्‌० ४ । 
| १।५।९.।२।६।१ ० | ३।७५११।४।८।३२ 
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जेसे मेष के ३ अंश २० कठा पर्यन्त मेष नवांशके, ३।२० ते ६ 
अंश ४० कटा पूरयन्त वृष नवांशक; १० अं° क ° पर्यन्त पिन नवांशकं 
ओर मिथुन राशि म ३ अंश २० क ° पर्यन्त तुखा नवांशक, ६ । ४० 
पर्यन्त वुध्िकं नवांशक इसी प्रकार सवका जानना } द्रादशांशक एक राशि- 
के १५भाग्‌ एक्‌ २मागदो अंशे ३० काका होतार जिम राधिका 
दादश करना हयो उदी से पहि गिनना जैस मेप म २ अंशु ३० क° 
पय्यन्त मेष दवादशाश) ५ अंश ° क्‌ ° पू्यन्त वृष द्वादशंशः वृपमं २ 
अ० ३० कण पथ्येन्त वप द्ुदशांश, २! ३० से ५। ° पर्यन्त मिथन 
द्रादशोंश, ७ अंश ३० ० प्यैन्त्‌ ककं द्वादशांश, मिथुन मे २1 ३० 
पथ्यन्त्‌ मिशन दवादशांश ५1 ° पर्यन्त कफ द्रादशाशदइसी प्रकार सव का 
दादशश जानना ॥ ६ 1 , 


पुष्पिताभ्रा 1 
इजरविजगुरकञशुक्मागाः पवनखमीरणंकोप्यनूकरेयाः । > 
अयुजि युनि ठु मे विपययस्थाः शशिगवनारिद्चषान्तयृक्षसन्िः9; 


ऽध्यायः१. | माषादीकास्हितम्‌ । (७) 

रीका-विशाशक म एक राशि कै ३० अंशु के भाग इसप्रकार होते 
है विः विषम राशि १1३1५। ७1९1 ११ मपरे ५ अश पृयन्त 
मङ्गल का निशांश, ५ से १० अंश पूरयन्त निका तरिशांश; १० से१८ 
अंश पर्यन्त बृहस्पति का १८ से २५ अंग तक वुधका २५ से ३० 
अं० तकं शुक्र का । ओर सम राशि २।१४।६1 ८1 १०।१यमे 
५ अंश॒ पू्न्त शुक्रका, ५अ० से १२ अंशतकवुधका, १२ से 
२०तकं वृहस्पति का, २० से २५ तके शनि का, २५ से ३० तक मङ्गल- 
का त्रशांश होता है अयुनि ( विषम मं) प° शण ब्रृ° वु° शुण्र्सर 
कमं है | युजि (सम) मे उल्य अर्था शु° वु ब्र श० य° क्ता 
कम्‌ भिशांशक का हे ॥ 


० | गु० | बुण | शु° ध ग्‌० | श्‌० 
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५ 


| ५ | १० | १८ | रेषु 
( शभिभवन ) करकं ( अटि ) वृके ( ख्व ) मीन इन राशियां के 

मे कक्षस्नन्थि कहते है । अथो मीन मेष की) ककं सिंह की 

ओर वृथिक धनुष्‌ कौ सन्धि टै चक्रयि भी न्दं का नाम है । राशित्ाथि 
ठ्सन्थि, नक्षत्रसन्धि; ये पीनो प्रकार शन्दीमं आते है गण्डान्त के मी 
यही स्थान दै मेष मीन के रषि की १ डी, करक सिंह के सन्धि की प 
घडी, ओर्‌ वृथिक धनुष्‌ के सन्धि की १ घडी ठम गण्डान्त होती है. रे 
ही यती अश्विनी के सन्ि की३े घटी, आश्टषा मधा कं सन्धि की ३ घडी; 
जेठा मूढ के सन्धि कौ ३ वड; ये नक्षत्र गण्डन्त काते हैँ । गण्डान्तकरा 
विचार ओर भरन्थां मे वहत रै भरेम वश से वहाँ तनाही छिखा ओर 
तप्मांशः यहां अन्थकती ने नदीं कहा परन्तु वह भी गिनना आक्श्वकृ है 


























३० ¦ ५१२ २० | २५ 


६८) बृहनातकम्‌ । . [ राशिभेदा- 


यकि सपमा से द्रव्य रूपादि का तथा माईका विचार होताहै दस कारणभैने 
यहं केवल चक्रदी छिखदिया ॥ ७ ॥ 
सत्तमांशचक्रम्‌ । 





आर्यां । 

क्रियतावुरिजितुमद्कटीरखेयपाथोनज्ञककेोप्यौस्याः। 

तोक्षिक आकोकेरे हृद्रोगश्वात्य चेत्थम्‌ ॥ ८ ॥ 

रीका-रशियां के नाम ये रै । क्रिय मेष, तावुरि वृष, जितुम्‌ मिथुन, 
कुटीर कै, ठेय पिह, पाथोन कन्या; ज्ञक तखा) कौप्य दृथिकः तोक्षिक 
` धनुष, आकोकेरो मकर द्द्रोग दम्भ) अन्त्यम्‌ मीन ॥ ८ ॥ 

इन्द्रवत्रा ! 

देष्काणहोरानवभागसन्ञा्चिंशांशकद्ादशसंज्ञिताश्च 1 

क्षश्च यद्यस्य स॒ तस्य वगो दरति ख्यं भवनस्य चाद्धम्‌॥९॥ 

रीक्रा-देष्काण होरा अगे कहे जाथे, नवांश विशार दादश ओर 
बृह्‌ प्र छिखगये ये सब छः व है श्न में जो राशि उपी कांश भी 
होवे तो उसे वर्गोत्तम फते ह अश पड़की म समी को क्ते ई, जेप मेषमे 
मेष नरवाशादिः दष मँ वृष यादि पद्व मे जो राशि उषी के अंशके जो 

अहहावे वह षडवगे.शुद्ध कहठाता हे परन्तु सूयं चन्द्रमा का तरिशांश नहीं है 

ओर भोमादियहंकी होरा नहीं है, अतएव प चवं होता है षड्वगे शुद्ध कभी 


ऽ्यायः ३. ] माषाटीकासहितम्‌ । (९) 


ह „म 


नहीं हों सक्ता हीरा ठ्नको कहते ह ओर ाशका आधा मागके भी दोरा 
कते रै विस्तार शस का भगे छा है ॥ ९ ॥ 
वसंततिरुका। । 
गोजाधिकरकिमिधुनाः समृगा निशाख्याः 
पृष्ठोदया विमिथुनाः कथितास्त एव 1 
शीषोदया दिनबलाश भवन्ति शेषा 
लग्र समेद्युभयतः पृथुरोमयुग्मम्‌ ॥ १० ॥ 
टीका-उष मेष घन ककं मिथुन मकर इनी राशियां रातरिवठी ई 
ओर पषठोदय भी यही हैपरनतुदन म मिथन पृषटोदय नहीं है ओर 
धिह कन्या तटा वृथिक कुम ये दिवाबी है यही शीषादय भीर 
मिथन मी शीर्षोदय है ओर मीन दो मछ मुख पछ मिककर्‌ गोराकार 
-हनेते शीषोदय भी है जो ¶१४ मे उदय होते द वे ृष्ठोदय जो शिर से उदय 
होते £ बे शीर्षोदय मीन दोनो मुख पछ से. उदय होवा है ॥ १० ॥ 
मन्दाक्रान्ता 1 
करः सोम्यः एएपवनिते ते चरागदिेहाः 
परागादीशाः फ्रियवृषनृधुकषकेटाः सत्िकोणाः। 
मात्तण्डद्रोरुनि सममे चन्द्रमान्वोश्च हरेः 
देष्काणाःस्युः सखमवनपुततिभिकोणाधिपानाम्‌॥१३॥ 
टीका-मेप र व पुरुवः वृष शी प सौम्य) मिथुन) करूर व पुरुष) कक 
क्षी व सोम्य, पिह १० ऋू० कन्याश्ची सौ०) तुठा क्रु° पु) वृथिकस्री 
सोनः धन क्रू° पुण, मकरी सौर) कुम प° कू)° मीन चरी सगः 
ओर मेप करकं तुखा मकर चर, वृष सिंह दृथिक कुम स्थिर, मिथुन कन्या 
धून भीन ये द्विस्वभाव है। मेष पिह धन पर वृष कन्या मकर दक्षिण मिथुन 
तुढा कैम पशिभ, फक वृक मीन उत्तर दिशा भँ रहते दै । होरा विषम्‌ 


(१०) वृहनातकम्‌- [ राशिभिदा- 


राशि मे पुवादं १५ अंश पन्त पयं की, १५२० तकं चदमा की 
ओर सम राशि मे १५ अंश तक चन्द्रमा की उपरान्त ३० तकं सूर्यं की 
होती है द्रेष्काण एकं राशि भे दशदश अंशके तीन होते है जो 
राशे है पिरे १० अंश पर्यन्त उक्ती रारिके स्वामी का द्रष्ाण) १० 
अशमे २० पर्यन्त उप राधि से पांचवीं राशिके स्वाभी का, २०३० 
पयेन्त उस राशि से नवीं राशिके स्वामी का द्रेष्काण होता है जेषे मेष के 
१९ अंश पू्यन्तमेष के स्वाभी मग का द्रेष्काण, १० अशसे २० अश्‌ 
पन्त मेष पे पंचम सिंह के स्वामी सूष्यैका केषकाणः २० अंश से ३० 
अंश प्रयन्त मेष से नवम्‌ धन के स्वामी वृहस्पतिका द्रेष्काण होता है इसी 
धकार सब राशर्या के द्रेष्काण जानने ॥ ११॥ ` 


इन्द्रवच्रा । 


कचिच हों प्रथमाम्मपस्यवान्छन्तिलाभाधिपतेदितीयाम्‌ ! 
दरेष्काणसंज्ञामपि वर्णयन्ति स्वद्रादशैकादशराधिपानाम्‌ ॥ १२॥ 
टीका-कोईं २ यवनेश्वरादि आचा होरा काश प्रकार वणैन करते 
ह कि पूवद मे उसी राशिके स्वामी-का ओर उत्तरां मे उरी रशि से ग्यार- 
ह्वी राशि के स्वामी काओरदेष्काणं भथम्‌ १० अंश तकी के 
स्वामी का) दूसरे २० अंश पर्यन्त उप्‌ से गरही राशेके स्वामी काः तृतीय, 
, ३० अंश ठौ उसे ग्यारहवी रशिके स्वामी का परन्तु दस्र मतको 
सवे सम्मत न हाने से नहीं मानते ॥ १२॥ 
पुष्पिताग्रा 1 
अनद्ृपभमूगाङ्गनालीरा ्चप्वणिजो च द्वाकरादितङ्गः। 
दशशिसिमलुयुकतिथींदियाशेचिनवकरविंशतिभिश्च तेऽस्तनीचाः ॥ 
रीका-पूष्यं का उ मेष १० अंश मे प्र उद चन्द्रमा का वृष ३ 
अगे मग मुकरफे.२८ अंस गै, एवं बुध कन्या के १५ अंश्‌ पर 


ऽध्यायः ३; ] भाषाकासहितम्‌ 1 (३१) 
बहस्ति ककं के ५ अं० मे, शुक्र भीन के २७अ ०, शनि तुखा फे २० 


ओ ० मेँ । ये यह इन रारियौ मँ उच ओर श्न अंशको मँ प्रमोच हेहै 
वप्ता ही अपनी उद राशि से सातवी राशि नीच ओर वही उ वाङे 


क 


अंशको मे परम नीच होतेह ॥ १३ ॥ 


अहं | एष्य (चन्‌ । १० | उ" | इ० श ६ 
रथि | भेष | वृष | मकर कन्या | कर्कं | मीन | तखा | 
अंश॒ | १० | ३. | २८ | १५ | ५ | २७ | २० 
मकर | कन्या | मेष | 
>9 3, 
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---~-----'~----~---1---- 
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वस॒न्तातिकका । 
वगोत्तमाशचणृहादिषु पवमध्य- 
प्यन्ततरश्श्युभफला नवभागसङ्ञाः । 
सिंहो बृपप्रथमषषठहयाङ्गतोलि- 
म्भाश्िकोणभवनानि भवन्ति सूर्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
रीका-जो राशि है उत्ते उसी का नवाश वर्गोत्तम हता है जे मेप मे 
मेप नवांश॒क, वृपमं वृष नर्वाश्‌ इत्यादि । यहाँ मेष कके तुढा मकर के 
प्रथम्‌ नवांश्‌ वर्गोचम, बृप शह वृथिक कुम मँ मध्यम्‌ अथौत्‌ पचम नवास्‌ 
वर्गोत्तम होते हैँ वर्गोत्तम खुयवर्गो मांश मे थह शभ फर देता है ओर सूर्य 
का सिंहः चन्द्रमा का वृष, मृग का मेषः वुधका कन्याः वृहस्पति का 
धन) शुक्रका तुला) शनि का कुम ये मूढ निकोण ह ॥ १४ ॥ 
वसंतातिरुका । 
दोरादयस्तुकुट॒म्बसत्थवेषु- 
पुमारिपतिनिमरणानि शुभास्पदायाः । 


(३२) बहन्नातकम्‌- [ राशिभेदा~ ` 


रिष्फास्यमित्युपचयान्यरकर्मराम- . 
दुशिक्यसंक्ञितग्दाणि न नित्यमेके ॥ ॥ १५ ॥ 
रीक्ा-्ादि बारह भावो के नाम, र्य होरा, दूसरा, कटम्ब; तीसरा 
( सहोत्थ ) सहज, चोथा वन्धु) पंचम पुत्र, छठा रिपु, सतम्‌ प्ली) अष्टम 
मरण ( मूप्यु ), नवम शुभ, दशम आस्पद) ग्यारह आय्‌, बारहवां रिष्फा 
ओर ६।१०।११।३ । दन मावो की संज्ञा उपचये को आचार्य पाए- 
यक्तादि विरुद फर होने से इनकी उपचय सज्ञा दीक नहीं वताति ह परन्तु 
 यहांभाचाथे न बहुत गन्ध सम्मत हेनेसे इनकी उपचय स्ना स्थापन करीरे ॥ 
वसंततिलका । 
कट्पस्वक्करिमग्रहमरतिमाक्षतानि- 
चित्तोत्थरभयरुमानमवन्ययानि । 
लयाच्ततुथनिधने चतुरखसेक्ञे 
दूनश्च सप्तमगरदं दशमं खमाज्ञा ॥ १६ ॥ 
टीका--तन्वादि द्वादश भावौ फे नाम ओर प्रकारके भी हैक प्हिरा 
माव ठर का नाम्‌ कल्पः दूरे क। (स्व ) धन, तीसरा पराक्रम, चौथा 
गृहः परचम्‌ ( भरतिभा ) पुत्र; छठा क्षत, सातवां ( चिरोर्थ ) घी, आठवां 
(ख) छि नवम्‌ (गुरु ) धरम, दशम्‌( मान )राजा, ग्यारह्वां ( भव )टाम, 
बारहवा व्यय ओर ठं से चौथे आठव स्थान का नाम चतुरक ओर 
सुतम का नाम्‌ चयन ओर दशम स्थानका नाम्‌ ख ओर आन्नाहे ॥ १६ ॥ 
तोकम्‌ । 
कण्टककेद्रचतुश्यसंज्ञाः सपतमर्चठथंखमानाम्‌ । - 
तेषुयथामिहितेषु बलाव्याः कीटनराम्बुचराः पशवश्च ॥-१७ ॥ 
रीका-१1।४। ७1१० इन भावों के नाम्‌ कण्टक केन चतुष्टय 
येह, इन मे कीट-मनुष्य जख्चरपशु येरारि क्रम से बठ्वान्‌ होती 


ऽध्यायः १ 1 भाषारीकासहितम्‌ । (१३) 


& जसे कीट राशे विक सप्रम स्थान मेँ बवान होती है ओर मिथुन 
त कन्या कुम्भ ओर घन का पूवी ये मनुष्य राि ह कानमे वख्वानू्‌ 
होतेह ओर ककं मीन मकर का उत्तरां जङचर राशि ह चतुथ॑भाव में 
बटवान्‌ हः ओर मेष सिह वृष धन का उततर ओर मकर का. पवद ये 
चतुष्पद्‌ राशि हैँ दशम स्थान मं वख्वान्‌ दीती र ॥ १७ ॥ 
वसंततिलका । 
केन्द्रात्परं पणफरं परतस्तु सरव 
मापो्धिमं हुकमम्बु सुखश्च वेश्म । ` 
जामि्मस्तमवनं सुतमं क्रोणं 
मेषूरणन्दशमतर च कमं विद्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
रीका-चार केन्द्र ३1 ४1७ 1१० सेउपरान्त २। ५।८। 
११ इन भावौ का नाम्‌ पणफ़र है, इन से उपरान्त ३1६ । ९ । १२ 
दून का नाम आपोद्धिम रै! चतुर्थं माद के नाम अंबु ुख देश्म ओर सप्तम्‌ 
माव के नाम जामित्र अस्त, पचम मावका नाम जिकोणः दशम माव 
का नाम्‌ मेषूरण तथा कमं ॥ १८ ॥ ` 
शादखविक्रीडितम्‌ । 
होरा स्वामिगर्तवीक्षितयुता नान्यैश्च वीर्यो्ता 
कैदरस्था द्विपदाद्योऽद्वि निशे च प्राप्ते च सन्ध्याद्वये । 
पूर्वा विषयादयः कतणणा माने प्रतीपञ्च त- 
दुशिक्यं सहजन्तपः्‌ नवमं यां कोण तत्‌ ॥ १९॥ 
टीका-स्येश डर मे हवे अथवा ठको देस अथवा वृध वृदरपति 
ते यक्तं वा ट हषे पो वह राशि वीयोकट वलवान्‌ हती रै एेही पप- 


र से दीनबठ ओर दोनो भकार से युक्त होवे तो मध्य होती “ केन्द्रस्था 


(१४ ) वृहननातकम्‌- , [ राशिमेदा- 


द्विदादयः" केन्द्रं मँ दविषद राशि ३। ७।६ । वख्वाच्‌ होती ई, वेते 
पृण्र २।५। ८! ३१ मे चतुष्पद्‌ १।२।५। ९) ओर अपरोष्धिम 
३।६।९।१२म कीट राशे ४ ।८।१०।११। १२ बरवा 
होती ई, किसी आचाय का मत है कि केन्द्र मे समी कि बख्वाच्‌ होती 
है, पणफर मे मध्य बी ओर आपरोष्िम मृ हीन वरी होती हं मर द्विपद 
राशि ३।७। ६ ओर धन का प्ये दिनि को वर्वात्‌ ह ओर 
चौपया राशि१1२)५ ओर मकरका पूवो धन का उत्तराये 
रानि बवान द भीर कीट जलचर ४ ! ८ ११। १२। ओर मक्र 
का उतार ये सन्ध्या कारु मँ बरुवाच्‌ ह अव रद्र भमाण कहते ईै। 
विषयादयः ५।६1।७।८।९1 १०1 इन अद्कुौ को चौगुना करके 
मेषादिते कन्या पन्त भर उष्टे कर्‌ से तुलाके मीन प्रैन्त र्ध माग 
हते ह उनको भी १० गुणा करलेसे खर खण्ड होते है पवात्‌ अपने २ 
देशे पठमानुसार स्वस्वदेशीय ठ्न खण्ड बनाये जाते ह इनको विस्तार 
पैक चक्र मे छिखा है । इन अदू का प्रयोजन रप्रखण्डाही प्र॒ नही रै 
कन्त हस्व, दीरथं मध्य मानल्ध राशियाका हं ्श्वादिमं द््यादि के 
दप छोय वडाा छम्बा वागेर वा चोुग स्थूर वा पूश्म इत्यादि 
विचार ॐ कामम अति रै भौर दुिकय सहन तृतीय भाव का नाम्‌ है 
तप्‌ ओर त्रिकोण नवम माव क। नाम्‌ हं ॥ १९ ॥ 
लयमानचक्रम्‌ । 


१२] ३ | ४ | ५| ६ [क्रमराभि* 


। १२ । ११ | ३० | ९ | ८ | ७ | स्युकमराशि 


| ५ | ६ | ७ | ठंमान्‌ 
२० | २४ | २८. | ३२ | २६ | ४० | चतुरुणमानं 


(२०० |२४०|२८० ६०४० ° [इधगुणारि चरस 


ऽध्यायः ३ ] माषारीकासहितम्‌ । (१५) 
मदाक्रंता । 
रक्तम्धतश्ुकतयुनिभः पाटलो पूममपाण्डु- 
चिवः कृष्णः कृनकसदशः पिद्वलः करच । 
वुः सच्छः प्रथमभवनाद्यषु वणा प्रवत्व. 
स्वाम्याशाख्यं दिनकरयुताद्धद्वितीयं च वेशि ॥ १०॥ 
इति श्रीमदावन्तिकाचा्यवराहमिदिरविरचिते बृहज्जातक 
राशेमेदाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 
टीका-राशियों के रंग का रणेन ॥ मेष रक्त दृष श्रेत, मिथुन शुक 
तनु अथो हरित, कक ( परर ) रक्तशेत मिछा हभ, सिंह ( ूप्रपाण्डु ) 
योडा श्वेत पप्र, कन्या चित्र अर्थात्‌ अनेक वरणं, तुला ङृष्ण, वृष्क 
कनक सदश, धन पिङ्गछ अथौत्‌ पील, मकर कवुर्‌ अ्थीत्‌ दितकषरा, 
कुम वधः नकुल्कामा रणः मीन म्डी कासाय नित राशि 
केस्पामीकीजो दिशा है वह उष॒ राशि की एव रज्ञा दिशि होती 8 
जपे१।८का स्वामी मगर इस्फी दिशा दक्षिण यह १1८ की पूव 
सेना दक्षिण है विस्तर चरमं ल्सि। ह जिपमावमेमूयहै उषसे 


= क न 


दूसरे भावकी सज्ञा वेशि हे ॥ २०॥ 





माव सन्ना ओर प्रकार से-दोहा 1 
मति अङ्ग तनु उदेय दपु) क्प आदि इति नाम्‌ । द्रन रिह सराह 
वयस, प्रथम ठर हहं काम ॥१॥ कोष अथं परिवारगी) दूजे षर के नाम्‌ । 
सरणं रल व्यापार रस, यामे देखो वाम ॥ २ ॥ सहन माव दुधिक्य पुनि 


(१६) बृहुनातकम्‌- [ म्रहुमेदा- 


पारकस तिरतीय । माद चाकर जीविका, यासा जानो जीय ॥ ३ ॥ सृति 
सख्य तरज हिविक, मित्र बाई जरु खात । घर भूमी वाहन सुद चौथे 
देखो मात ॥ ¢ ॥ त्रिया मन्तर पुत्र अरः वाणी समज सुनाम ! घवा 
बद्ध घन्तती, यमे र अभिराम \\ ५ \ छर अ मातुर रोग इतिः छ्ठय्‌ 
के है नाम। कूर कमे रिपु रोग का, भरर पूरुष यह्‌ धाम ॥ ६ ॥ अप्व 
स्मर यामित्र मद, यन नाम धर सात । वनिता वणज भ्रवेश गम्‌) चेत कहा 
सव वात ॥ ७ ॥ याम्य रप्र ख्य मूल्य अह्‌ आयू अष्टम भाव्‌ 1 दुर रच 
जीवेन वयस्‌, चा घर सोष॒बताव ॥ ८ ॥ धरम पण्य गुर माग्य तप, मग 
नवमफे नाम । वीरय शीर सुम अरु) भाग्योदय आभेराम ॥ ९ ॥ 
राज्य तात आसद्‌ कसम, मेषुरण के नाम्‌ । राजा आज्ञा गगन ई यही 
विचारो काम ॥१०॥ एकादश के नाम यहः आगम मव्‌ अर्‌ आ । 
विया गुण सम्प्ला रम कहो समृञ्चाय ॥ ११ ॥ अन्त रिष्फ दवादश 
भवन, करै महीधर नाभ। हानि दान बन्धन हरन, याक दै यह काम॥१९॥ 
इति श्रीमहीधरविरचितायां ब्रहनावकमापाकायां 
रारिभिदाध्यायः प्रथमः ॥ १ \ 


अथ ग्रहमेदाध्यायः २. 
शादखविक्रीडितम्‌ । 
कालात्मा दिनङ्कन्मनस्तुहिनशुर्सत कुजो ज्ञो वचो 
जीवोज्ञान्ुखे सितश्च मदनो दुःखान्दिनेशात्मजः ॥ 
राजानो रविशीतगू क्षितिसुतो नेता कुमारो इुधः 
सुरिदानवप्रनितश्च साचेषो प्ष्यस्सदसरंश॒जः ॥ १॥ 
ठ रीका-(काजलाोषमय ह्पी पुरुषे अङ्ख पिभाग राशियोके परे 
कहे गे है जव अह र्थानक वणन काः जाता ह । परयो शरी 


ऽध्यायः २. ] माषाीकासाहितम्‌ । (१७) 


हे चन्द्रमा मन) मेगक सख, बुधं बाणी, इहस्यति ज्ञान ओर सुख, शुक 
कामदेव, शनि दुःख, जो यह्‌ वल्वान्‌ रै उस्का अंग पृष्ट ओर निर्ठका 
निषैर । मंगर नेता अथोत्‌ सेनापति, बुध युवराजः वृहस्पति शुक्र मन्व 
है ओर शनि दूत, जो भह फर देनेवाछे है वह वैेही अधिकारी के इरा 
फठुदेतेद॥ १॥ 
शाकिनी । 
लिस्पु्यश्वन्रमाश्शीतरश्मदो विज्डो बोधनशेन्दुपु्ः १ 
आदा वक्रः इरहक्चावनयः कणा मन्दः सूर्यपुत्राऽसतश्च॥२॥ 
रीका-प्रहयं के नाम । सूर्यं कानाम रैर, चन्द्रमा का शीतर 
वृध का हेमनः पित्‌; ज्ञः बोधन; चन््रपुत्र ५; मेगर्का आर 
वकर, रक्‌, आवनेय ४; शनिका मन्द, कोण, पयेपु्, अशिव 
४; नाम ह ॥२॥ 
वसुततिलका । 
जीवोज्गिराः सुरुर्वचसापतीन्यः 
शुको भृषुैगतः सित आरफए़निच। 
राइस्तमोयुरपर् शिखी च केतु 
पयायमन्यसुपलभ्य वदेच्च लकात्‌ ॥ २॥ 
टीका-इस्पति के नाम । जीव अङ्गिरा सुरगु; वाचस्पति, ईज्य 
ष; शुक्र का भृगु, मगुषुतः सित; आस्फुनित्‌ ४; राहु का तम, अगु, 
अतु ३; केतु का रिस, सूयौदि ९ महक नाम अनेक हँ मन्थ बने 
के कारण यहां सक्म टिसे गये ई अन्य भरन्थ कोष एवं जातकादि से 
जानने ॥ ३ ॥ 
शादिनां | 
रक्तश्यामो भास्करा गोर्‌ इन्दुनव्युचागां रक्तगारे क्रः । 
दुवाश्यामो ज्ञो युरगारगा्ः श्यामः ञ्ुकां भास्कारेः कृष्णदईः॥ 


` (१८ ) वृहनेतकम्‌- [ पहभेदा- 

टीका-गरहे ॐ रङ्ग, रक्त ओर श्याम अथौत्‌ पार्छीपुम्प के समान 
र्य, चन्द्रमा गौर, मङ्गर छोग शरीर ओर रक्त गोर अर्थात्‌ कमठका- 
सा रङ्ग, बुध इ्वादर का रङ्ग, ब्रहस्पति गौर, शुक्र न अति गोरा न अति 
काला, शनि ऊष्णशरीर ह जो रह सबसे बख्वान्‌ हां उसीका सा रग मनुष्य 
या वस्तु मात्रका होता है ॥ ४॥ 


शादलषक्रीडितम्‌ । 
वणास्ताभ्रसितातिरक्तहरितन्यापीतावित्रासिता 
वह्वयस्बग्रिजकेशवेन्द्रशाचिकाः सुयादिनाथाः कमात्‌ 
प्रागा्ा रविशक्रलोहिततमःसोरेन्दुवित्सुरयः 


भर, 0 


क्षोणन्द्रकंमहीुताकेतनयाः पापा बुधस्तेयुतः ॥ 4 ॥ 

रीका-प्र्च मं जन्म मे वसतु बताने फे स्यि वर्णं स्वामी कहे जाते 

है । जसे तापर वणं का स्वामी सूर्य, भेत का चन्द्रमा, अतिरक्त का मेगः, 
हर्त का स्वामी बुध, पीर का वृहस्पति, चित्र ( अनेक र॑गका ) शक्र 
ष्ण कस्तु का शनि । अव्‌ प्रह के स्वामी कहते ह । सूयं का स्वामी 
अधि, चन्द्रमा का अम्बु ( जह ); मगर का कुमार ( कार्तिकेय ); बुषका 
विष्णुः बृहस्पति का इन्द्र, शुक्रकी शची (दृन्द्राणी ), शनि का बह्ला । 
अब दिशाञं के स्वामी । पुर्वं का स्पाी थै, आभरेय का शुक; दक्षिण 
का मगः नेत्य का राहुः पिम का शनि, वायव्य का चन्द्रमा, उत्तर का 
भ रेशान का वृहति । गरहौ कौ शुम पाप रंज्ञा-भीणचनद्रमा पूर्य 


ऽध्यायः २. ] माषाटीकासहितम्‌ । (१९) 


अगर ओर शनि ये पपगरह ह ओर पणं दमा, वृध, ब्रहस्पति ओर 
शुक ये शम रह है पाप्रयुकत बुध पापदी होता रै॥ ५॥ 
ओटकम्‌ । 

बुधसूयषतो नपुंषकास्यौ शशिजे युवती नराश शेषः । 

शिखिभूखपयोमश्टरणानामधिपा भूमिसुतादषः कमेण ॥ ६ ॥ 

रीका-उुभ शनि नपुंसक ईँ, चन्द्रमा शुक श प्रह द, शेष-मूर्यंमङ्गक 
बृहस्पति पुरुष प्रह दै जन्म ओर पश्र मं वलवान्‌ अह्‌ का रप कहना अरि 
, तच का स्वामी मृङ्गर ममि त का वृध) आकाश तच. का बृहस्पति, 


जठतखका शुक, वायु त्व का शनि ये तोके स्थाम ६ ओर इन प्रघ 
कर तख मी यही ह ॥ ६ ॥ 


उपजातिः। 


विप्रादितः शक्रगुरू जाके शशी हुधश्त्यसितात्यजानाम्‌ 1 
चन्द्राकंजीवा ज्ञसितो इजाकीं यथाकमं सच्वरजस्तमांसि॥७॥ 
रकाकं वृहस्पति बाहो के स्वामी, गल सूयं क्षिय के, चन्द्रमा 
वैश्यो वुष शृद्रोके, शनि अन्त्यज(चाण्डालादि) का स्वामी, जन्मम प्रशमे 
ओर चोर तछाने म वलवान्‌ भरद का वणं कहना, चन्द्र सूर्यं वृहस्पति 
इन का सत्वगुण स्वभाव है बुध शुक्र की राजस परकति, मगर शनि का 
तमोगुण है ॥ ७ ॥ 


(२०) वृहनातकम्‌- [ बहमेदाः 
अव्‌ ४।५।६। ७ इन श्टोको का प्रयोजन विस्तसुवैक 
चक्र म छ्खिता हू ॥ 


ग्रहाः | प्र० | च | १० ० ० | श० न 


रक्त | दर्वी 
छ मोर पीत | चित्र | ङम्ण [रप्ण 
| सु | शाम ¶२ | गौर र | 
५ ताप | शेत | भवि | हसि छृप्ण | ङ्ष्ण | 
1 ह] ( ॥ 
भत अभि | ज [कमार | विष्णु नञा [राक्षस | 


( व्येण | उतर |क्ान | भाग 










पाप | पाव [परी एव (प्‌ शुत | शुर पाप | पप || 





| शभे | |णेषाप| _.पाष्‌| _ | | 
| त परुष | खी | पुरुष | 7. | पुरुप | बरी द ४. 
महाग | अमि | चल | भमि | शमि | क| वायु | 
| तपति १ ¦ 
| वणा | राजा | वेश्य | राजा| वश्व = बाह 

धीश | | | | | ध 

सत्वा 


सत | सत्र | तम राज | सृत ।राजस | तप | ~ 


दगुण 
(रकम्‌ । 

मञपिङ्गलदक्‌ चतुरेतजुः पितत ृतिः सवितासपकचः । 

तचुृत्तततुषेहवातकफः प्रक्त्च शशी सडुवाक्‌ शम्‌द््‌ ॥ ८ ॥ 


इष्यायः २; ] माषाीकासहितम्‌ । (२१) 


काप्यं का रूप-शहत समान रंग के नेर ओर चतुर तनु 
अथात्‌ चोषुंग शरीर ( दोनो हयार ढम्बे करके जितना हयो उतनाही 
पिर पे पैरों तक) पिच स्वमाद ओर थोडे केश | चन्द्रमाका रूप 
दैक ओर गोर सव॒ अङ्क, बात कर्‌ भृति, वुद्धिमान्‌, मधुर वाणी, 
सुन्द्र नेर ॥ < ॥ 
स्थागता । 
रर्‌ तरुणमूतिरुदारः पैत्तिकः सुचपलः कूशमध्यः। 
शिष्ट्वा सततहास्यरुचिज्ञः पित्तमारतकपप्रकृतिशच ॥ ९॥ 
टीका-ङ्गठ का रूपकृद्‌ निर्य युवावस्था, उदारता, पि स्वमाव, 
अति चपट) पती कमर वाठ । दुष्‌ का-सुन्दर गदं राणी वारंवार 
हसने वाला ठा कए वाट मसखरा वात पिरे कफ तीनों समार ॥ ९ ॥ 
वंशस्थम्‌ । 
बृहत्तनुः पिद्वलमृद्धनेक्षणो वृहस्पतिः बरेष्ठमतिः कफात्मकः 
भृशुःखुखी कान्तवपुः सुलोचनः फफानिलात्माऽपितवक्रमूद॑नः9 ° 
रीका-वृहस्पपि का रूप-उडा ठम्बा शरीर, शिखे केश ओर नेत्र 
भूर, शे वुद्धि कफ स्वमाव । शुक्र-पुखी, भुन्द्र णीय शरीर) पुन्दर नेत 


0, 0 


वायु कफ़ श्ररति शिर के वार काठे मृरहुये ॥ १० ॥ 


व॒सुततिरुका । 
मन्दोऽलसः कपिलस्‌ कृशदीरषंगाघः 
स्थूलद्विजः परुषरोमकचोऽनिरात्मा \ 
साय्वर्थ्यसकतवगथ शुकवसा च मना 
मन्दाकेचन्द्रषुधश्ुकसुरेस्यभोमाः ॥ ११ ॥ 
टीका-एति का रूप-भारसी, कपिलनेत्, पतला ओर वा रीर, नस 
ओर दाति मेरे रखे केशः धायु समाव ! अब इनके धातु कहते है-शनिका 


(२२) वृह्ननातकेमू- [ ब्रह्मदा- 


नस ४ ) भये का इडः चन्द्रमा का रुधिर वृध का तचा, शुक 
का वस्य, वृहस्पति का मेदा, मंग का मृना सार है ॥ ११ ॥ 


` शाद्रुषिक्रीडितम्‌। ` . ` 
देवाम्ब्बधिविहारकोशशयनक्षियुत्करेशाः कमात्‌ 
वशं स्थूलममृक्तमाधेकहतं मध्यं दृढं स्फारम्‌ , 
तार स्यान्मणिेमयुक्तिरजतान्यकांच सुक्तायसी 
ेष्काणेः शिशिरादयः शञ्ुरुचज्ञागबादिषुयतसु वा १२॥ 


रीका-अव इनके स्थान कहते दै सूर्यं का देव स्थान) चनदरमाका जर 
स्थान; मेगल का अभि स्थानः बुध का करडा स्थान) वृहस्पति का भण्डार 
स्थानः शुक्र का शयन स्थान, शानि का ऊषर स्थान । अव इनके वच्च कहते 
हूं का मोयः चन्द्रमा का नवीन) मृग का एक कोना [ दण ] जरा 
हभ, बुध का जर से निषोडा, वृहस्पति का न अति नयाओंरन 
अति पुराना, शक्रं का मजवरूत शनी का जीणं । अव इनकी धातु के 
हसथ का तावा, चन्द्रमाका मणि) मेगर का सुवर्ण, वुधका कांशी, 
गर का चांदी, शुक्रं का मोती, शनि का शहा ! अव इन के कतु कहू 
है-शनिकी शिशिर, शुक की वन्तः मेगरु की ीष्म) चन्द्रमा की कष, 
बुघ की शरद) गुरं की हेमन्तः पैकी ग्रीष्म । यह्‌ विचार नषएटजातकं ओर 
चोरविचार मे काम आता है ठ म जो भह हो उसके देषकाणपति की ऋतु 
कहते है-रम् में बूत ह्‌ ष तो जो उन मे बरुवान हो! जव रघ मे 
कों रह न हो तो रुष मेँ निका द्रेष्काण है उसकी ऋतु जानना! १२॥ 


 प्रहपिणी । 


भिदशनिकोणचतुरषसपमान्यवलोकयन्ति चरणाभिवृद्धितः ।. 
रविजामरेनज्यरुधिरापरे च ये कमशो वन्ति किल वीक्षणेऽधिकाम॥ 


ऽध्यायः २. ] भाषाशकासहितम्‌ । (२३) 


टीका-प्ह दृष्टि-जिस् भाव मे थह वेढा है उसे (तरि ) ३ ( दश ) 
१० इन स्थानो मं (पाद ) चोथाई इष्टि, त्रिकोण ९।५ इन म आधी इष्ट 
चतुर ४ । ८ .इन मे ३ भाग ष्टि, स्तम मे पुण शटि, सभी थह देखते रै, 
कोद एसा अथे कहते हँ कि रविज ( शनि ) षटि फर, (पाद्‌ ) चौथ 
देता है अमरेज्य (वृहस्पति ) आथा फट, शुभिर ( मगर ) तीन भाग्‌ 
फः अग्रे ( ओर प्रह ) चं०यु°शु° पूरय ये परणं फठ षि का देते हँ ओर 

बृ्रुसम्मत यह अथ है कि शनि ३! १० भावमे दृष्टि का पूरणं ठ देता 
है ओर वृहस्पति ९।५ भाव मँ, मगर ४ । ८ माव म ओर अह्‌ च॑° बु 
शु° भू ये सुषममाव मे दि का पर्ण फक कते ह ॥ १३॥ 

ग्रहाणां स्थानादिषक्रम्‌ } 
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अयनक्षणवासरतंवो मासाण्डशच समाश्च भास्करात्‌ । 
` कटुकरूवणतिक्तमिभिता मधुराम्लो च कषाय इत्यपि ॥१४॥ 
टीका-र्य से अयन~उत्तरायण दक्षिणायन, चन्द्रमा भे मृहृते, मङ्ग 
से दिन, बुध से कतुः वृहस्पति से महीना, शुक्रस पक्ष, शनि से वरषःकहते 
ह, चौरपरशच, यात्रा) युद्ध, खाम्‌, गमौधानः कार्यसिद्धिः प्रवासी का आगम 


र र्ङ्न 





वर्ण (मोती 
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(२४) दृहनातकम्‌- | [ मरहभेदा- 
निर्म इतने कामौ म यह विचार ३ जैसा मजो नवाश है उसका 
स्वामी उस्र स्वांश से जितने नवांश पर स्थित है उतने संख्यक अयनादि 
काट ग्रह वश से उप्त काय को कहना वृद्धिमान्‌ दइतनेहीं के विचारसे नष्ट 
जन्मपश्रीबनासतेर्है। अव ब्रह के रस कहते ईदै। सूये का कडवा, 
चन्द्रमा का छव ( सोना ) मगर का तीता, बुध्‌ का मिरावे, वृहस्पति 
कार्मा शुक्र का अम्ह (काखक आदिक, शनि का कषाय) करल) १४ 


| शादूलविक्रीडितम्‌ । 
जीवो नीवुधो सितेन्दुतनयो व्यर्का विभोमाः कमात्‌ 
ब्द्रकां विढुजेन्दवश् सुहृदः केषाशचिदेव मतम्‌ । 
सव्योक्ते सुहदशिकोणभवनात्स्वात्सवान्त्यधीयमंपा- 
स्स्वोचायुःखुलपाः स्वलशक्षणिधेनान्येरियोधारिति ॥१५॥ 
टीका-मूयीदिकों के मि शत्र नै्मिक-मूयेके वृहस्पति मित्रः चन्द्रमा 
के रहुस्पति, बुध, मगर के शकः वुध बुध के सूयं दिना सथ यह मित्र, 
हस्पतिके विना मंगरके सब अह्‌ मित्रः शुक के विना सूर्यं चन्द्माफे सुध रह 
मित्र, शनि के चन्द्र॒ भोम- विना सव मह्‌ मित्र है, यह मत किसीकाहै। 
सप्याचाय के मत से समी अरहा के, अपने २ मृ ्निकोण जो प्हिठे कहे . 
है उन से दूर वारव पांचवे नवे आढ्ये चौथे राशि के ओर अपनी उच 
रारि के.स्वामी मित्र होते ह ओर सव शत्र है । जैसे मंगक का मेष मृखतरि- 
कोण ह इसते चोथे क्‌ स्वामी चन्द्रमाः पांचवं का सूर्थ, नवीं बारह्यीं का 
स्वामी बृहस्पति ये भित्र हमे मेषसे ३।६ रागि का पति बुध अनक्तमे 
शत्रु, मेष से २।७ का शुकं इन मं २ उक्त ७ अनुक्तं हाने से शक्र समं 
मेष से१०1 ११ अनुक्त हैन मे १० उव होनेसे उक्त हुवा ३१ 
अनुक्त रहा उक्तानुक हाने सेःशनिः सम, जहां दो भकार उक्त सो मित्र २ 
प्रकार अनुक्त शत्च उक्तं अनुक्त सो सम, इसी प्रकार सब यहाका जानो 
यह्‌ अथं सलक्षणविधि दम॒ पद का है ॥ १५ ॥ 


ऽ्यायः २.] ` मषाधकादितम्‌ । (२५) 


राद्लाक्क्राडतिम्‌ । । 
रच मन्दासतो समश्च शाशेजो मिवाणि रेष! रै 
स्ताक्ण्युहमराश्मजश् सदां शषाः समाः शीतगोः | 
जवविन्दृष्णकराः कुजस्य सुहदो ज्ञोऽरिः सितार्की समो 
मनर सूयासतता इवस्य हिमगुः शधस्पमाशापरे ॥ १६ ॥ 
सोका-अब मुख्यतासे मित्र सम शत्र कहते है-पृष्य के शनि शक 
गतु बुध सम) च० म० वृ०.मिन चदमाकं भव्ये) बुष भित्र ओर मे० ° 
श ° सम्‌) शत्र को नहीं । मग के दह्यति चन्द्रमा मूर्यं पिति, वृधं ` 
शत्र, शुक्र शनि सम्‌ । वुधके सूय शुके मिव चन्द्र शृत, मृण चर ° 
श॒ ° सम्‌ ॥ १६ ॥ 
शाद वक्रईतम्‌ 1 
शुरेस्साम्यसितावरी रविषठुतो मध्योऽपरे चन्यथा 
सोम्याकं सुखद समो जण सुरस्य शेषावरी । 
युक्रज्ञा सद्दा समस्मुरगुरुस्सारस्य चन्येऽरया 
ये प्रोक्ताः सखनिकोणमादिषु पुनस्तेऽमी मया कीतिताः१७ 
रोका-उहस्पति के बुध शुक्र शु, शनिसमः प्र ० चै०मे० मि, 
शुक्र फ वु शनि मिन) मङ्कट ब्रहस्पति सम, सयं चन्द्र मङ्र शत्र; शनिं 
शुक्र बुध मिवः बृहस्पति समः पूयं चन्द्र गङ्गक शत्रु; ये दो श्टोकं 
पुनः उदाहरण के निमित्त के गये ह मर प्रयोजन दही है जो पिठे 
“शत्रिकोणमवनात्सात्स्वात्यधीषभेपाः? कहे र ॥ १७ ॥ 
शद्लक्क्राडतम्‌ । 
अन्यान्यस्यु घनन्ययायसहजन्यापारबन्धुस्थिता- 
स्तत्काल सुद्टद्‌ः स्वतुगमवनेऽप्यकऽरयस्वन्यथा । 
ग्कानुक्तमपान्मुटत्समर्पन्सधिन्त्य नेसगिकां 
र्तत्कालछ-च पुनस्तु तानाचसुदन्मनादभिः कल्पयत 1१८) 


( २६) वहनातकम्‌~ [ अहमेदा- 


टीका-जन्भादि समय म एक परह्‌ से दृप्रा थह दृषरे बारह ग्यारह 
तीसरे दशवे चये स्थानों भ हो तो वे आपसमे मित्र होतेदै ओर जे 
ग्रहे जिस्के उचराशे म बैड है वह्‌ उस्का ततार मित्र होता है वहं भी 
किसीका मत है ओर सव शत्र होते है मची एवं तत्कालमेव मँ जो दोनां 
` जगे मिन है कह अधिमित्र हुवा ॥ १८ ॥ 

दोधकम्‌ । 

स्वोञचसुहत्स्रम्रिकोणनवांशेः स्थानबलं स्वगृहोपगते । 

दिषु बुधङ्धिरसो रिभोमो सुवैसतः पितशीतकरो च ॥ १९ ॥ 

टीका-हवर-अपने उच मँ तत्काल मित्र घर मे अपने मूरतिकोणमे 
वा-अपने नवांशकं मँ अपनी राशि म जो यह्‌ स्थित ह वह्‌ स्थानवरीं 
कहकाता है ! अव दिर कलते है-( दिक्च ) ठञ्ादि ९ दिशा केन्दो मृ 
जसे ठ भ बुष वृहस्सपि, चौथे शुक चन्द्रमा, सप्तम शनि, दशम भूयं 
मङ्गरु वटी होते £; उक्त स्थाना से सातवी जगे हीनवी बीच मेँ अनुपात 
करते है इसत प्रकार दिभ्बर होता रै ॥ १९ ॥ 

। दोधकम्‌ । 
उदगयने रविशीतमयुसौ क्करसृमागमगाः परिशेषाः । 
विपुरुकर युषि चोत्तरसंस्थाश्ेष्टितवीययुताः परिकरप्याः ॥२०॥ 
 दीक्षा-केशबल-उततरायण १ ० । ११।१२। १।२।३ । राशियों 

क सूर्यम सूय चन्द्रमा देवी हेते ह ओर भोमादि ब्रह (वकरसमागमगाः) 
समागम चन्द्रमा के साथ होने से तथा वक्रगति मे चेष्टावल पाते ई अथवा 
अन्योन्य युद्ध मै जो जीते बह चेष्टा पता है युद्धं म जीत के रक्षण 
यह रै किजो यह युद्ध करके उत्तर शर होवै ओर विपुकुकर अर्थात 
कान्ति तेन होये यदवा शीघकेनद्रे दितीय तृतीय पद मे होवै कयो वह्‌ 
वकरहोने के समीप्‌ रहता है दह बलवान्‌ होता है ज) अह हारता है वह 
दक्षिण शर ओर कम्पायमान माड विकराठ कान्तिरहित विरूप रहता हे 


श्या; >, ] माषाटीकासहितम्‌ । (२७) 


[क्य 


वह वेब नहीं पाता ओर यह भी स्मरण चासि कि शुक हार ङे 
दक्षिण सर मं भी कान्तिमान दी रहता रै ॥ २० ॥ 
. मानी । 
निशि शशिङ्कजसौराः सर्वदा ज्ञोऽह्नि चान्ये 
बहुलसितगताः स्युः करसौम्याः क्रमेण । 
व्यनदिवसदोरा मासपैः कारवी 
शरबुयश्चराया वृद्धितो वीर्यवन्तः ॥ २१ ॥ 
इत्यावन्तिकाचा्यैवराहमिदिरविरचिते बृहनातके 
अहमेदाध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥ 
रीक[-शल्बक कहते है-चन्दरमा मगर `शनि राति मे ओर रि 
हस्ति शुक्र ये दिन मँ ओर बुध दिनरात दोनो म बरु पाता है ! तथा 
पररह सूर्य" प° श° कष्ण पक्ष मं शुमयह चं° वु° वृ° शु° शुष पक्ष 
म बर परते है । निस थहकाजो वेषं है वेसाही अपने २ वार काठ 
होरा, मास, म समी बरु पते ६। अ नैसर्गिक वरु कहते है-शनि से उरे 
करम्‌ से उत्तरोत्तर सभी बी र जै शनि से अधिक वरी मग, मंगटमे 
बुध, बुधे बृहस्यति, इसमे शकः, शुकसे चन्दमा, च्म ( रवि ) सूरय, 
रमसे बरु पति है यह नैसभिकं वर है ये द्वग केशवीममृति अन्थो 
म गणित करमपुवक कंठिन रै यहां अति सुगम रीति से कहे गये हँ वु 
का भरममात्र चाहिये ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहीधरकृतायां बरहनातकभाषादीकायां यहमेदा- 
ध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥ ` 


# 
॥| 
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वियानजन्ना- 


1 


(२८ ) वृहव्नतिकम्‌- ॥ 


[ ^. (९ 


वियानजन्माध्या्यः २. 
वसंततिलका ! ` ` 
रथैः सुवश्मिरविषरे सोम्यः छीवे चतुष्टयगते तद्वेक्षणाष। ' 
चन्द्रोपगद्विसमागसमानरूपं सत्त्व वदेद्यदि भवेत्स वियोनिसंज्ञः 
रीका वा जन्म समयमे जिस द्वादशोश मं चन्द्रमा हवै उसके 
सुमान वियोनि का जन्म बताना वियोनि कीट पक्षी स्थावर वृक्षादि्की 
कहते ह । जैसे मेष द्वादशंश मँ-चन्द्रभा हो तो बकरा भेडी मंडा का जन्म 
कहना । वृषद्रादशाश मे गो वैर भैसाका जन्म, ककं मे कठवाआदि) सिंह 
मे सिंह मृग कुत्ता विष्टी आदिः वृक मे सपं विच्छ्‌ आदि, धन उत्तरां 
मे मेक छिपकटी आदि मीनमे मस्स्यादि, इतना विचार चन्दरद्वादशांशका 
तव चाहिये जव ङण्बटी मे वियोनि योग देख पड ह योग यह्‌ है पाप 
यह्‌ बर्वान्‌ हवै ओर शमग्रह्‌ निबैठ हवै ८ शनि व॒ध ) तपृचक प्रह केन्द्र 
भ होवे यह एक योग हे चन्द्रमा क्षर द्रादशंश भे होवे शुभग्रह नवैर होवे 
बुध शनि ठ्न चन्द्रमा को दसै यह दृप्रा योग है । इन योगों के अभावमं 
चन्द्रमा किसी ददर्शाश म हो मनुष्य का दह जन्म कहना ॥ ३ ॥ 
वेताललीयम्‌ । 
पापा बालेन स्वभागगाः पारक्ये षिबलाश्च शोभनाः। 
लये च वियोनिसंज्ञकं दष्टा वापि वियोनिमादिशेत्‌ ॥ २॥ 
रीका-पापय्मह्‌ बट्वान्‌ अपने नवांश म हवै शुम अह रीनवली प्र 
नवाशम हैव ओर ठञ्च वियोनिरंज्ञक मेष इषादि पृवोक्त होवे तो वियोनि- 
जन्म चन्दरदादशोश के समान कहना यह तीसरा योग है ॥ २ ॥ 
क्रियः शिरां क्क्रगलो वृषोऽन्ये पादशकम्पृष्ठसुरोऽथ पाश । 
ङक्षिस्त्वपानाभ्यथ महृषुष्को स्फिक्पुच्छापित्थाह्‌ चतुष्पदाङ्गे 
- टीका-जैसा पहिढे काखाङ्ग रारिविमाग मनुष्य के शरीर मे कहा रै 


ऽध्यायः ३. ] ` भाषाटीकासासतम्‌ । (२९) 


वैसाही पके शरीर म भी राशे विभाग कह ह-पशुः यौपया उपर- 
क्षण मत्र है तिरथ्यगादि समी ॐ जानने चाहिये पक्षियाके अपाद्‌ के स्यान्‌ 
म पक्षपाटी पे निकठनेके स्थान जो बाहू संरीखो मे षे गिने जते दै अङ्ग- 
विभाग मेष रिर, वृष मुख व कण्ड, मिथुन अगर पैर ब्‌ कन्धा; कक पीठ; 
ह्‌ चतड व छाती) कन्या कुक्षिः तुखा पृच्छमूरः वृथिक गुदा, धन 
पि पैर, मकर ठिग वृषण) कुम्भ स्फिज पैर दोनों तफ, मीन पुच्छ ॥३॥ 
वैशदेवी। 
लगराशकाद्रहयोमगेक्षणाद्रा णौन्‌ वदद्रल्युक्तद्वियोनौ । 
दष्टा समानां प्रवदेत्‌ स्वसंख्यसा रेखां वदेत्‌ स्मरसंस्थे पृषे ४॥ 
सका-ख् म जो प्रह हो उत्का वर्णं ताप्रपितातिरिक्तेत्वादि 
रियोनि जीव क वा नष्टादि वस्तु कारण कटना । जोख््रमं यह्‌ नहो 
तो जो प्रह छ को पर्णं देत उसका वणं कहना, जव ठय किती ते युक्त 
ष्नहोतो ठम जो नवांश है उसका रङ्ग; जव ठम मे वहत प्रह द्य 
तो बहत दी रङ्ग कहना उन्म ओ षटवाय्‌ है उसका रङ्ग अधिक कहना, 
खस्वामियक्त छ राशे का नवागि शरभं हो तो स्वको छोडकएी 
का रङ्ग कहना, ठ मे सुषम स्थान मं वठ्वान्‌ यह हो तो वियोनि नीवके 
पीट प्र रेखादि चिह कहना यहां यहा के रङ्ग वृ ° पीठाःचशु° विचितिः 
मू° म॑० रक, श० इष्ण, बु° हरा इतर भकार जानना ॥ ४ ॥ 
वेशस्थम्‌ \ 
खगे दृकाणे बलसंयुतेन वा महण युक्त चरभारकाद्य । 
वुधा वा विहगाः स्थखम्बजा श्न रद्राक्षणयोगसम्मवासी 
रीका-पक्षरेष्काण ठम मे होवे तो पक्षी का जन्म कहना यहां भी 
दो मेद ह उत द्रेष्काण प्र शति की इष्टि वा उती पर श्थित हवं तो स्थठ-. 
चारी पक्षी ओर चन्द्रमा युत वा श्ट होवे तो ज्चारी पक्षी कहना पक्षी 
द्रेष्काण मिथुन का दूसरा द्रेष्काण सिंह का रथम खा का दृत) कृ 


(३०) वृहन्नातकम्‌- [वियोनिजन्माऽध्यायः३ .] 


का प्रथम्‌ यह्‌ है अन्ययोग (चरमाशकोदये) सप्र म चरनवांश हो बर्वान्‌ 
यह से युक्तं हो शनिं से युक हो तो स्थर्जख्पक्षी ओर बुध का 
तर्वाश ठप भ हो बी प्रह ओर शनि ये यृत इष्ट हो तो स्थल्पक्षी चन्द्रमा 
से युक्त इट ह तो जछ्पक्षी ॥ ५॥ 
वसन्ततिलका । 
दोरेनदुम्रिरविमिर्विबलेस्तशूणां तोये स्थले तरुभर्वेशकृतः प्रमेदः। 
टग्नद्रहः स्थलजलरक्षपातस्वुयावास्तावन्तपएवतसरवःस्थठतयजाता 
रीका-ल्प चन्द्रमा बृहस्पति सूयं निषैक हौं तो भश्च मे वृक्ष जन्म 
कहना, राश्यंशक जल्याशे हो तो जछृजवृक्ष स्थर्राशे हो तो स्थट- 
जवृक्ष कहना ओर ठमरांश स्थरजल्चारी नेषा हो उस्का स्वामी ठ्स 
जितने स्थान महो उतनी दही रस्या वृक्षौ की कहते है विशेष यह है 
कि उच वक्र स्वगृह प्रह से तिगुनी अपने अंशक म॑ द्विगुणी वृक्षपल्या 
कही ॥ ६ ॥ 
मंदाक्रता । 

अन्तस्साराञ्‌ जनयति रविहभगान्‌ सुयूवुः 

्षीरोपेतांस्तुहिनकिरणः कण्टकार्या भौमः । 

वागीशङ्ञ। सफरुविफखान्‌ पुष्पवृक्षं शुक्र 

लिग्वानन्दुः कृटुकविटपान्‌ भरूमेपुत्र ष भरूयः॥ ७ ॥ 

ट।का-र्ाशकपति सयं शे तो ( अन्तस्सरार भीतर की ठकड़ी पृष्ट 

अथं व्धशषा (शीशम) आदि वृक्ष कना शुनि हो तो (दुभंगान्‌)देखनेमं ध्र 
इश आदि चन्द्रमा क्षीरयुक्त देल आदि, भोम कण्टक वृक्ष सेर आदि धह 
सपति सफर भाम आदि वु विफरु जो केवर पृष्पमाच देते है शुक्र पृष्प- 
वक्ष जात्याद्‌ आर चन्द्रमा भटाईदार चीड देवदार आदि भी जनता है 
मङ्गट कटुके मिवा नीम्‌ जदि ॥ ७ ॥ 


{ निषेकाष्यायः ४.] , भाषारीकारहितम्‌ । (३१) 
वशस्थम्‌। ` 
शोभे रुचिरं इभरमिजं करोति पृं विप्रीतमन्यथा । 
परांशके यावति विच्युतस्स्वकाद्रवन्ति तुल्यास्तखस्तथाषधाः ८ 
इति बृहनातके ऽध्यायस्तृतीयः ॥ ३॥ 
टीका-शुभरद अशुम राशि मं प्वाक्त अंशे हो तो रमणीय वृक्ष 
दुष्ट भूमि मँ उन्न होवै, जो पाप्ह शुभरारिनरवाश मे होषै तो अोम- 
नवृक् सुन्दर मूमिमे हवै, शुम से शम अशुभ से अम गक्ष तथा भूमि 
कहना वह्‌ यह अपने अंश से चरु के जितने अंश प्र ग्याहो उतने ही 
भकार (वृक्षजाति) कहते है ॥ ८ ॥ 
दति महीधररतत्रहनातकमाषाटीकायां वियोनिजन्माध्याय- 
स्तृतीयः॥ ३ ॥ 





निषेकाध्यायः ४. 
वृशस्थम्‌ । 

कुजेन्दुरेतुः प्रतिमासमातवं गते तु पीडक्षमदष्णदीधितो । 
अतोन्यथास्ते शुभेक्षिते नरेण संयोगखुपेति कामिनी ॥ १ ॥ 

टीका-गभौधानाधिकार जो श्वियां का महीने २ आततेव रजोदशैन होता 
है उ्के हेतु चन्द्रमा ओर मङ्गर दै क्योकि, मङ्गठ रेषिरमय पित्त भौर 
चन्द्रमा जलमय है जिच रजोदशेन मँ क्षी फी जन्मराशि से अनुपचय 
३।६।१० 1 ११ इनसे रहित १।२।४।१५।७।८1९। 
१२ इन मे चन्द्रमा हो ओर गोचरमें मङ्ग की पूणे दृष्टि हे तोर 
समय का रज ग्धारणयोग्य होता दै चन्द्रमा उपचय राशिं वा भौम्‌- 
दृष्टि रहित मे रज गिष्फर होता है इस समय मे पुरुषका भी योग चाहिये 


` ( ३२) बृहुनातकम्‌- [ निष्को- 


= 


कि, पुरूष की जन्राशि से चंद्रमा उपचय ३ ।& 1 ३०। ११ मेंदहोवे 
ओर बहस्यति पुणे देखे एसे समय के बी पुरुष संयोग में अवश्य गमधा- 
रण होता है इत्यादि विचार बाढ वृद्ध रोमी नपुंसक पुरुष ओर बक्च सीति 
अन्यकोरै॥१॥ 
इन्द्रवत्रा । 

यथास्तराशि्िंथुनं समेति तथेव वाच्यो मिथुनप्रयोगः। 

असद्रहारोकितसंयुतेऽस्ते सरोष श्धेस्सविरासहाप्तः ॥ २ ॥ 

सीका-प्र अथक मधान वयसे पषमभाव मजो राशि हर्ती 
की ना मेथन आ कहना, जेते सम में मेष होवै रोककर की 
नरै मेथुन कहना रेमे दी सभी का समञ्लना चाहिये ओर स॒पतम म प्प 
ब्रह हो वा पाप हो तो सरोष गुप श्षगडे म या वरात्कार से मैथन ओर 
शमग्रह हौ वा सप्तम मं शुमदषटि ह ता विटा हास सुन्दर ठा चेक 
मेमपुवंक संयोग कहना ॥ २ ॥ 

वशस्थम्‌ । - 

रवान्दुश्युकवानजः स्वभागरजुसय लकणादयसास्थताप वा 1 
भवत्यपत्य द विषीजिनामिमे करा हिमांशोविहशापमिवाफला | (1/6 

टीका-आधान वा भश्चकार मे सूर्यं चद्मा शुक्र मङ्गक अयने अपृने 
नवांशके भे हों तो अवश्व गभं रहा है कहना, अथवा ये सुव रेते नहीं तौ 
भी पुरुष के उपचय मे श्यं शुक अपने नवांश मे हँ तो गर्मतम्भव कहना 
अथवा श्वी के उपचय मं मङ्गल चन्द्रमा अपने अपने नवशिमे ह वौ 
भी गमं सम्मव कहना; अथवा वृहस्पति छ नवम प्म मेहो तभी 
ग्सम्मव कहना ओर जो नुक है उप्त को ये सव योग निष्फठ ह जै 
चरमा े सुन्दर अमृतमय किरणो की शोमा अन्ये को विकर है इतने 
समी योग सम्बन्ध विचार फे जो पुरुष ऋतुसमय मँ सची गमन करते ई 
उनका अवश्य गभ रहता है ॥ ३ ॥ 


8 


ऽध्यायः ४ ] भाषाटीकासहित । ( ३३) 


ह ` . . वंशस्थम्‌ । 

दिवाकरेन्दरोः स्मरगो ङजाकेजो गद्प्रदो पुद्धल्योपितोस्तदा । 
व्ययस्वगो मत्युकरो युतो तथा तदेकदृष्ट्या मरणाय कलिपतो।॥९॥ 

टीका-आषधान.वा भर ठम मृ सूय से समस्थान मे मङ्गछ शनि जे 
तो अपृने महीने मे थह पुरुष को कष्ट देता है, चन्द्रमा से सहस श० म 
हतो उषी प्कारक्षीकोक्षट देवा है ओर सूर्यं से दूसरे बारह्वै शनि 
मङ्गठ हं तो पुरुष को अपने उक्त मदीने मे शृ्यु देता रै एते ही चन्द्रमा 
२। १२ भावे शनि मङ्गक हीं तौ स्री को मृत्य देवे ६ रेषेःदी सूर्यं म० 
शण मसे एके युक्तं एकं से ख हो तो पुरुष को मृत्यु चन्द्रमा ० श्‌० 
म से एके युक्त एके चशे तो सी को मरण देते महीन की गिनती 
अगे करेगे ॥ ४ ॥ 


वशस्यम्‌। 

दिवाकंडुकौ पित्रमातसंज्ञितौ शनैशरेन्द्‌ निशे तद्विपर्ययात्‌ ! 
पितृ्यमतृष्वसृसंक्ञितौ च तावथोजयुग्मक्षगतौ तयोः शुम ॥५॥ 

टीका-दिन के आधान मै सूये पिता, शनि ता चाचा, शुक माता, 
चन्द्रमा मातृष्वद्न ( माकी बहिन ) ओर रात के आधान म शनि पा 
सूयं ताऊ चाचा चन्द्रमा माता शुक्र माकी वहिन ये स्ना क्स कारणस 
है कि दिनि के आधान मं सूर्यं विषम राशिमं पिताको शुभ रात्रिक आधान 
मे पितृव्य को शुभ स्म राशिमेहो तोदिनिके गर्भम माता को शुम, रात. 
के गर्भमेमांकीं बहिन कोशुम ओर श० विषम राभि मे रातके मर्म 
मेषितिकोशुम दिनि के मे ( पितृव्य ) तार चाचा खो शुम, चन्द्रमा, 
समसि मँ रातकेमे माताको शुम; दिनिकेमंमां की वहिन को शुम) 
शकर दिनि के गर्म मं स्मरारि मे माता को शुम राके मे. मां की वहिन 
को, इत्यादि उक्तं राशि व दिन रात के विपरीत होने म शुभाम फढ मीं 
उटय कहना ॥ ५ ॥ 


#\ 


(३४) वृहनातकम्‌ । [ निषेका- 


जगतीभद्‌ । 
अभिरषद्धिरदयक्षमसादेमेरणमेति श्ुभरष्टिमयाते । 

` उदयराशिसकहिते च यमे शी विगितोड्पतिभूुतदषे ॥ & ॥ 

- ठीका-द्पर राशि मे पाप्रह आने वाखा हो ओर लको कें शम- 
अह न देसे तो श्वी गर्भिणी मृयु पाती रै दूसरा योग यह ह ॐ शनि 
ठ्ध्र महो मङ्गल ओर क्षीण चन्द्रमा पूणं देख तो गर्भणी मृत्यु प्रवि ॥६॥ 

वैतारीयम्‌ । | 
पापद्रयमध्यसंस्थितो लगेन्दून च सोम्यवीक्षितौ । 
युगपत्पथगेव वा वदेत्नारी गर्भयुता विपद्यते ॥ ७ ॥ 
टीका-ट्र ओर चन्द्रमा दानां अथवा एक भी रशिया सेक अंशो- 
से पपहं फे बीचहों ओरशुम परह न दसै तोर्गभिणीश्ची ओर 
उसका गमे एकी वार अथवा अख्ग अूग नाश पावे॥ ७ ॥ 
वैतारीयम्‌ । 
करः शशिनथतुथंगेख्यराद्रा निधनाधिते ज । 
बन्ष्वन्तगयाः इजाकयाः स्ाणन्द्य घनाय प्रवत्‌ ॥ ८ ॥ 
रीका-पापभह चन्द्रमा से चतुरं हो ओर अष्टम स्थान मे मङ्गर हो 
एक योग अथवा रुपे चोथे पापयरह ओर अष्टम्‌ मङ्गल दूसरा योग॒ अथवा 
ख्घ से चौथा मङ्गर बारहवा सूयं ओर चन्रमा क्षीण हो यह तीसरा योग । 
इन तीनो का वही पदिेवाखा फठ सरगम द्धी का नाशक है ॥ < ॥ 
ध वैतोलीयम्‌ 1  , _ , 
उद्यास्तगयीः कुजकंयो नधनं शच्करृतं षदेत्तदा । 
मासाचपता लनपाडइतं तच्छ सवण समादिशत ॥ २९॥ 
टीका-ख्थम्‌ मङ्ग सप्तम स्थान मं सयं होषेतां शद से गमिणी का 
रण होवे ओर मासाधिपति यह्‌. निपीडित होतो उस्‌ महनि मे गर्म्ताव 
` हयै प्रह युद्ध म पराजित भह ओर केतु से धमिव अह्‌ ओर उल्कापात 


यायः ४, ] भाष्रीकाम्हितम्‌ । (३५. ) 


वाला ब्रह ओर सूयं चन्द्रमा पयुक्तं अथव ग्रहण से युक्त इने रक्षण 
पीठ्तिकेहै॥९॥ 
वंशस्थम्‌ । 
रराकरलय्रापगतः ज्ुमम्रहाह्नकणजायाथदुास्पदास्थतः । 
ततीयलामक्षगतेश्च पापकैः खुली च गभं रविणा निरीक्षित्‌ः३ ०॥ 
, टीका-चन््रमा के साथ अथवा र्य मे शमह हो अथवा छर चन्द्र 
शमयुक्त हो अथवा तिकोण ९ । ५ जाया ७ अरं २ सुख आस्पद १० 
इन स्थानो म चन्द्रमासे वाल््रसे शुभ्रह्‌ हौ ओर ख्य चन्द्रमा से पाप- 
अह तृतीय ३ ठाम ३१ स्थानमं दहं ओर ठग को अथवा चन्द्रमा को 
भूय देखे तो गभं पुष्ट ओर सुखी होता है, को सूर्थं के स्थान म॑ ( गुरणा ) 
रसा पाठ करिकै वृहस्पति फी दष्ट कहते है सो अयुक्त है निलये आ- 
के प्रेयमिभी “सारावरीर्मे" निरीक्षितो रविणा रसे ही पाठ है ॥ ३० ॥ 
शादृलकिक्रीडितम्‌। 
आओजक्षं पुरषांशके सुषिभिरय्ाकंरुविन्दुभिः 
पुंजन्म प्रवदेसमांशकगतेयगमेषु वा योषितः। 
गुवेको विषमे नरं शशिसितो वक्रश्च युगे श्चियं 
ग्यद्स्था बुषवाक्षिताञ् यमट। इवान्त पक्षं स्वके ॥११। 
टीका-बल्वान्‌ ठ सूर्यं वृहस्ती चन्द्रमा विषमरारि विपम नदांश 
क म आधान वा प्रश्रकाठ मं हां तो पुरू जन्भेगा कहना, जो ये श्रह सम- 
राशि सम्‌ नवांश क मं हां तो कन्याजन्म कहना, अथवा इस्ति सूर्य 
व्रिषमराशि मे बरिष्ठ ह तो पुरुषजन्म ओंर च॑ शु° मं० बलवान्‌ सम- 
शशि य ह्यं तो कन्याजन्म कहना यहां नाशका भी काम नहीं ओर 
द्विस्वमावं राशि द्िस्वमाव नवांश मं बरहस्यति सूयं शुक्र मङ्ग हां ओर 
बुध्‌ कौ दृष्टि हो तो यमर ( दो ) जनै कहना) इन म॑ मी पृरषांश क मे सभी 
तो २ पुरुष, सभी श्वी नवांशके महता २ न्या) कछ पुष्पाय मं 


(३६) , बृहनातकम्‌- ` [निकका~ 
कुछ षी अंशकं हौ तो १ इन्या१ पत्र का जन्म कुना बट ग्रह 
सर्वत्र पुरा फल देता है ॥ ११ ॥ 

पेन्द्रवत्रा । 

विहाय गं विषमसंस्थः सौरोऽपि पजन्मकरो विरात्‌ 

भोक्तयहाणामवरोक्य वीर्यं वाच्यः प्रसुतो पुरुषोगना वा॥१२ 
. ठीका-शनैश्वर ठ छोडकर विषम माव ३।५। ७।९।११ मं 
हो तो पृरुषजन्म कहना मभाव म कन्या जन्म) जो पृ क° योग कह 
है इममे कोई योग कन्या जन्म का को पुुषजन्म का जव १३ तां प्रहा 
का वर देखना जो यह अधिक बरी हो उसका फर कहना ॥ ९२ ॥ 

शादृरविक्रीडितम्‌ । 

अन्योन्यं यदि पश्यतः शशिखी यद्यार्किसोम्यावपि 

वक्रो वा समगं दिनेशमसमे चन्द्रदयौ चेत्‌ स्थितौ । 

युग्मोजक्षंगतावषींडशरशिजौ भूम्यात्मजेनेक्षितो 

पुम्भागे सितलन्रशीतकिरणाः षट्‌ ीवयोगास्स्पृताः ॥ १३॥ 

रीका-जथ नपृ योग । समराशि मे बेडा चन्द्रमा विषमराशि के 
स्यं को पूर्णं देसे सूये भी चन्द्रमा को दसै एकःयोग १ शनि समराशि मे 
बुध विषम मे दोनों परस्पर देख तो दृष्या योग २, मङ्गरु विषम मं हो 
यं तमराशि म दोनो परस्पर देखं तो वीक्षा योग ३, ठय चन्द्रमा पिष 
राशि मे हो ओर समराशि मे बैग मङ्गर चन्द्रमा दोनों को देखे यह चौथा 
योग ¢; सम्‌ मं चन्द्रमा विषम बुध हो ओर मङ्गरु देस तो यह पंचा 
योग फ) शुक्र उम्र चन्द्रमा पमागमे ( विषम नवांशो मं ) रो ता वह्ठा 
योग है ६; ये योग प्रच वा आधाने प तो नपुंसक जन्भेगा जन्मपत्री 
म्र मीरसे योग हं तो वह हतवीष्यै वा हिजड़ा होगा ॥ १२ ॥ 
। दादृपिकीडितम्‌। 
युम्मे .चन्दरूसितो तथोजमवने स्युज्ञारजीवोदया 
ठे सृनिरीक्षितो च समगो युग्मेषु वा प्राणिनः । 


श्यायः ४.] ` माषाटीकास्हितम्‌ 1 ( ३७ ) 


ङस्ते मिथुनं होदयगतान्दरयेगांशकान्‌ पश्यति 

स्वांेजञे ्रितयं ज्ञगांशकवशादयुग्मं च मिश्रः समम्‌ ॥ १४ ॥ 

टीका-चन्दरमा शुक समराशि भे द बुध मङ्र दृह्यति सप्र ये सब 
दिषम राशियों भ हं तो ( मिथुन ) एक कन्या एकं एत्र जन्म कहना ओर 
ठप चन्द्रमा समराशियं मेहो पुरुप ह देर तो भी वही एर कहना 
अथवा वु०्मे ° वृ °रमर स॒मरशि ओर वख्वानु ह तो भी वही फक ओर 
वोत समी यहबु ° मे ° व° ठ दविस्वभावराशिके अंशको मे हं ओर 
बुधकीदषटिहो पो गर्भं से तीन बालक पैदा होगे इसमे भी बुधविेष ष 
क्यौ किवुप निस नवांश मेहे उस नवांश राशिके हम का बाठक होगा 
नैते मेष से चोपाया दृथिक से सपं विच्छ भादि जो बुध मिथुनांक में 
बैट कर प्षोक्त योग कती पहं फो देतै तो गमम २ पृ १ कन्या है 
ओर द्िस्वमावांशक भे बुष वैठ कर पुषोक्त रहं को देते तो २ कन्या १ 
पुत्र है जे बुथ मिथुन न्वांशक मे वैटकर भिथुन्‌ धन नर्वाशु बारे ठग्रगत 
गहं कोदेसै तो ३ पृजगभमेदै जो बुध कर्न्याश मे वैढकर कन्या 
भीनांश वारे ठ्मगत पूर्वोक्त यहो को देखे पो ३ कन्या गर्म मे ह 
कहना ॥ १४ ॥ 

उपजातिः । | 

धलु्धरस्यान्त्यगते विर्न अहैस्तदंशोपगतेव॑रषठिः। 

्ेनाकिणा वीरययुतेन दृष्टे सन्ति प्रभूता अपि कोशसंस्थाः१५॥ 

टीका- धनठग् धननरवाश॒ हो ओर र पर्वोक्तं योग ॒करनैबाठे ९। 
१२ अंशकं म हं ओर बख्वान्‌ बुध शनि ठव को देत तो पूता ( गर्भम 
बहुत वदे ) २ उपरान्त १ ° पर्यन्त है कहना यह गमे जिस महीने काति 
नि्ीडित हो उती महीने मँ पतन होगा बहुत दने मे परा भरस्व नही हता 
"पतन होजाता है ॥ १५ ॥ 


( ३८.) वुहनातकेम्‌- [ निषेका 


` _ इटकवृत्तम्‌ ! 

कृललचनांङ्करास्थिचमागजचेतनपाः. 

सितङ्चनजीवसुयेचन्दराकेडुधाः परतः। 

उद्यपचन्द्रसूयनाथाः क्रमशो गदिता 

मवन्ति श्ुभाञ्चुभश्च मासाधेपतेस्सहशम्‌ ॥.१६॥ 

, दीका-गमांधान जब होगया तो भरथम्‌ एक एक महीने पन्त क्कः 
रुधिर ओर शुक्र ( वीयं ) मिठ्ते है इदस मास का स्वामी शुक होता रै) दरे 
महीने म घन वह्‌ रषिर शुक्र जमकर पिण्डसा बनता रै इसका स्वाभी 
मङ्गर ₹ै, तीसरे मे उस पिण्डपर अंकुर मुख हाथ पैर॒निकठते हँ इसका 
स्वामी वृहस्ति रै! एवं चये मे ही पैदा होती हैः सू्यं॑स्वामी दै पांच 
म चम (वार) चन्द्रमा स्वामी, छठे मं रोम स्वामी शनि है, सातवे मे चैतन्ये 
हाथ पैर हिठाना स्वामी बुध, उपरान्त आदे नवैमं अशन ( माकी खाई 
ह वस्तु ) का असर उस पर भी होता हैमासापिपति उरेश रै, नव मे उद्वेग 
(चरने के नाई) हाथ पैर हिखाना इसका स्वामी चन्द्रमा, दशवे मे भव जन्म 
स्वाभी सूये दै, मासाधिपति रह पीडित हो तो. अपने महीने मं गर्भपात करता, 
है अस्तङ्गत ( निषैक) हो तो उस महीनेमे पीडा देता है निर्भढ (बटवान्‌)हो,. 
तो पुष्टिकरता है ॥ १६ ॥ 
वंशस्थम्‌! | 

त्रिकोणगे ज्ञे विबङेस्तथापेरभखाङभरेहस्तेद्विणस्तदा भषेत्‌ । 
अवागवीन्दवह्भेभसन्धिगेः शुभेक्षितश्त्‌ रते गिरिरात्‌ १७॥ 
, टीका-वुप त्रिकोण ९1५ म ओर सब थह निर्बक होतो बाख्क 
के शिरिवा हाथ पैर दने हौ गे, रशिर)४हाथःैर इत्यादि चन्द्रमा वृष मे 
हो ओर समी यह भसान्थि ककं वृभिक मीन इनके अन्त्य नवांशो मँ होः 
ता व्ह गर्भं ( बाखक ) मुक ( गुंगा ) होगा इस थोग मृ .चन््रभा प्र शुमः यहं 
कीद्ष्टिभी हो तो बहूव वर्षो मं वाणी बोखेगा पाप दृष्टि से वाणीहीन 
होता है ॥ १७ ॥ 


ऽध्यायः $. ] भाषाधकासदितम्‌। (३९) 


. मन्दक्रन्ती 1 
स।म्यक्षाशे रविजरुधिरौ सेस्षदन्तो जात 
कुम्जः स्वक्ष शशिनि तजुगे मन्दमादेयरृष्टे। 
पेमीने यमशशिङ्कजेंकषिते लग्रसंस्थे 
सन्धो पापेशशिनि च जडः स्यात्न चेरसौम्यदषटिः॥ १८॥ 
रीका-शनि ओर मङ्कु बुध ॐे राशि न्वाशक मं हं तो बाख्कं के 
गभ॑हीसेरदति जमे आ्वगे बुध केराशि ३।६वाञगएकमे भी शुर 
मेन्होतोभी यह योग होवा ओर कक का चन्दमाक्परमे होश 
मे° पूरणं देस तो कुज अत्‌ वारक कुबड़ा होगा ओर मीन का 
चन्द्रमा स्थम श० मेन्चंण्की दृष्टि सरितश तोपेगु ( ठषडा) होगा 
ओर चन्द्रमा ओर प्राप थह सन्धि मे अर्थात्‌ क वृथिक मीन के 
अन्त्य नवांशो महातो जह( मूखं ) होगा ये चारों योग शम अहु 
की दृष्टि न हनेमं पूरे फलते शुम हक दृष्टि से वरा फठ परा 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 
दोधकवत्तम्‌ । 
सोरशशाङूदिवाकरषषटे वामनको मकरान्त्यविे । 
धीनवभोदयगेश्च दकाणेः पापयुतेरुजाङ्भशिराः स्यात्‌॥ १९॥ 
टीका-ख्पर मकर हो ओर मकरकादी नवांश (दरगोत्तम) हो ओर उस पर 
शनि चन्द्रमा सूय क दृष्टि हो तो बाटक वामन अथीत्‌ ५२ अगु का 
( छोटे शरीररका ) होमा ओर रष म मी दसरा द्रेष्काण हो श० च० मू° 
देसे तो उप्त बाख के हाथ नहीं गे, जो ठ मे तीसरा द्रेष्काण ओर श° 
चं०भू०कीदृष्टिहो तों बाङक के पैर नहीं हगे ठम प्रथम्‌ द्रेष्काण ओर 
शण्चं०सभुण्की इष्टि होतो बाखकं विनाशिरका हग अथवा ओर 
परकार्‌ अर्थं हैकि ठ््र मेप्रथम्‌ द्रेष्काण ओर दूसरे तीरे देष्काण पाप 
युक्त होतो हाथ नहींहेगे ओर र्पमे दूसरा दवेषकाण भरथम तृतीय 


(४०) ` वृहनातकम्‌ । [ निषेका 


देष्ाण प्राप युक्त हयं तो पैर नहीं होगे ओर खर म तीसरा देष्काण भरथम्‌ 
द्वितीय देष्काण पप युक्त हो तो शिर नही होगा तीसरे प्रकारका अर्थं 
यह है कि आधान बा भरशरकारीन उरे पमराशिमे जो वरेष्काण है दह 
मङ्गक से युक्तं हो ओर श० च॑° भू देखे तो हाथ रहित ओर छम मँ 
जो द्रेष्काण ह वह भोमयुकतथा शन्चन्सू० से हतो शिर 
रहित ओर नवम स्थान म जो द्रेष्काण हे वह मोमयुक्त श० चं० सू० भे 
श्ट स्ये पो पाद्रहित होगा यह तीसरा अथं भर भ्रन्थां से भी पृष्ट हाता, 
अत एव य दीक है ॥ १९॥ 
इरणीवत्तम्‌ ।, _ 

र्‌वशरशधद्चत सह्‌ छ्य कुजारकानरा रीक्षिति 

नयनरहितः सोम्या सोम्यः सबुद्रदकोचनः। 

ग्ययगहमतश्वन्द्रो वामं हिनस्त्यपरं रवि- 

न्‌ ज्ुममादता यागा याप्या मवान्तं ज्ुमषलता ॥ २० ॥ 

टीका-सिंह छम मेयं चन्द्रमा हौं ओर मङ्गक शनिदेरै तो नेत्र 
रहितं अथात्‌ अन्धा होता है, जो सिंहं ठ मे केवर भूयं हो ओर भङ्गर शनि 
से छ हो तो दाहिना नेत्र नही होगा; जो सिंह का चन्द्रमा ल्य मंश० म° 
सेच हो तो वायां नेन नहीं होगा जो इन योगाके ानेमं शम प्रह की हृष्टि भी ही 
तो बुद्धुदलोचन एक आंख छोरी(वा कातर)वाखार हिखनेवाटी अथवा एटेवार्ट 
हाभी ठर से बारहयां पापयुक्त चन्द्रमा होतो बायी आखरदित ओर भूय 
दाहिनी रहित कसे दै । जितने बुरे मोग कहे दँ उन योगकततौ यहो पर शुभ 
गहं की दृष्टि हो तो सम्ूरण बुरा फर नहीं होता उपाय करने से ञच्छेभी 
हो जाते ह ॥ २० ॥ 
वृसन्ततिरूका 1 
तत्कारमिन्दुसदहितो दिरसांशकोय- 
स्तत्तुस्यराशिसाहिते पुरतः शशांके । 


श्ष्यायः ४. ] भाषारीकासहितम्‌ । (१) 


यावायुदेति दिनरात्रिसमानभाग- 
स्तावद्रते दिननिशोः प्रवदन्ति जन्म ॥ २१ ॥ 
. रीका-आधान समय में वा भ्रश्र समयम चन्द्रमा जिस दादशांश्‌ पर 
ह मेषादि गणनां से उतनेही संघ्यक राशि ॐ चन्द्रमा म जन्म होगा दृश 
अर्थ यह है कि जिस राथिंम चन्द्रमा हे उती से गिन कर जितने द्राद- 
शांश्‌ प्र चन्द्रमा है उतनी ही राशि फे चन्द्रमा मे जन्म होगा नक्षत्रे 
भुक्तं निकाटने का यह अनुपात है एक चन्द्र राशि की २३८०० छठा 
होती है अव चन्द्रमा ने कितनी द्वादाश की कठा मुक्ती हैँ कितनी मोगनी 
बाकी है इनका नैराशिक करनसे नक्षत्र भुक्त मिरता है उससे इका 
ओर यङुण्डटी बन जाती है दिन रात्रि जन्म ज्ञान के छिये तत्तारु उ 
जो दिवाब्टी शी्षोदय होतो दिनि मं जन्म रात्निवटी पृष्ठोदय हो तो 
रात्रि जन्म कहते हँ रष के हतु त्कार ख्य म जो द्वादशांश है उतनी 
संख्या के उसरी से गिनने पर जो आता है वह ठ्य जन्म मँहोगा के 
कहते है कि चन्द्रमा के दादर्श से ठ्न ओर छ द्वादशांश वशसे 
चन्द्रमा जन्म समय के मिलते ह ओर भी युक्ति ओर अरन्थो मं बहू सव 
म मस्य यदी है इसमे भी दो तीन वा बहत प्रकार से एक ठीक जव दो 
जावे तव ठीक कहना यह गर्भकुण्डटीका परश भने हूत वार अच्छे प्रका- 
रसे देखाह सत्यै ठीक मिुताहे परन्तु इमं तथा नष्ट जन्म प्रमं दो इष 
सिदध चाहिये एक तो अपने इष्ट॒ देवताकी छपा तदुत्तर इट काठ बुद्धि 
की चतुराई सब जगे काम आतीरै अव नक्ष मुक्त इष्ट का निकाख्ने 
का उदाहरण रिता हूं किसी ङे भर समयम चैन शुदी दिनि २७ 
शनिवार इष्टका षड २०। ५ चन्द्र स्ट १।८। ११। २६ ठर 
स्पष्ट ४ । ५।५८ 1१४, चन्द्र स्पष्ट म दादर्शांश चथा है दृष से गिन कर 
चोथे तिके चन्द्रमा मँ नवै वा दशवे महीने मं जन्म होगा अव नक्षत्र 
के ठि चन्दर स्पष्ट मे ,३ द्वादशांश गतै अथात्‌ ७ अंश ३० कठा युक्त 


( ४२) | बृहुनातकम्‌. ~ [ निषेका - 
हो गई है श्सको सष म षयया शेष १।४।१। २६ अंश. की कला 
१०१। २६ एक राशि की कडा १८० ०से गुणा किया १८२५८ ० एक 
दवादशांश की कला १५० से माग छया ठभ्ि १२१७ १२ यह्‌ 

नशु, भमाण पिण्ड है इसमे एक नक्षत्रभमाण ८०० घटाये शेष ४१७।१२ 
,४ चरणमप्रमाण ४० ° घटाया शेष १७।१२ रहे पिरे एक नक्षत्र षरे- 
मे मघा भुक्त होदरं फिर चरण प्रमाण २ पर्ये तो पुवाफल्युनी कै २ 
चरण भी भक्त हो गये अब तीसरे चरण के स्यि शेष अंक १७ १२. 
को चरण भमाण घरी ९५ से गुणा किया ओर २०० सभाग्या तो 
ठभ्पि १ घ० २ पृ तीसरे चरण की भक्तं हृ इसको गत दो चरणां - 
की .घरी ३० मे जोडा तो पवौफल्गुनी नक्ष मुक्त ३१ घ ०२१० 
हवा । दिनि रानि के निमित्त ठम मँ नवांश वृष रात्रिबरी है तो जन्म रात- 
मे होगा, इकार के हेतु रु ° स ° ४।५। ५८] १९ मेँ भुक्त नवांश 
३ । २० अंशादि षया २। ३८ । १९ राक्रमान २८ । ६ से गुणा 
कवा ४४।४६ चरण कटा प्रमाण २००सेभाग ल्या राम्‌ २२।१३ 
यह रानि का इष्ट कट हुमा ज्येष्ठ शुदी ६ रात्रि गत घटी २२। पठ 
१३ मे जन्म होगा रीति यहीहे परश्च विचार ओर प्रकार से भी. मिल 
ठेना चाहिये ॥ २१ ॥ 
मालिनी । 

उद्यति मृदुभांशे सप्तमस्थे च मन्दे 

यदि भ्वति निषेकः सूतिरब्द्येण ॥ 

शाशानें तु विधिरेष द्दशेब्दे प्रकुय- 

त्िगदितामभेति चिन्त्यं सूतिकालेपि युक्तया ॥ २२॥ ` 

इति वृहनातके चतुर्थोध्यायः ॥  ॥ 
टीका-भाधान ख्य म जो शनि का नवांश हो ओर शनि सप्तम होतो 

वह प्रसव २ वर्ष मं होगा जो छन मेँ ककं नवांश ओौर चन्द्रमा सप्तम होवे 


ऽध्यायः ४- ] भाषारीकासहितम्‌ (४३) 


तो धसव १२ वषे मे होगा । इ अध्याय मेँ जो अङ्क हीनाधिकं वा पित्रादि 


कष्ठके याग कहे रै वे जन्म मी विचार के युक्ति से कहना ॥ २२॥ 


, इति ब्रहनातके माषारीकायां महीधरकिरिचितायां 
निषेकाध्यायश्चतु्थः ॥ ४ ॥ 


पूतिकाध्यायः ५ 

पठे फरादेशकामूढ इष्टकाठ सवा होना चाटिये जो सभीका ठीक- 
नहीं रहता स्योकि बहुधा ची छोग सूतिकागृह्‌ मँ वारक के उलन्न होनेपर 
अच्छी तरह कन्या वा पुत्र आप देखं छेती हँ उपरान्त वाहर कहूष ६ उस 
समय ज्योतिश उपस्थित रहता हतौ मी उन्ही के कहे प्र इट मानताहै किंसी 
यन्थ मेँ शीरषोदय अथात्‌ बाठक्‌ का शिर देखे जानेपर यद्वा केषा अथवा हाथ 
द्सेजनेषर इष्ट कार मानन्‌ छिखाहै परन्तु ओर भमाणभन्थोसे ठथा विज्ञान 
शच्च के अनुमद्‌ कले से मै समस्ता हं किं भह दष्ट कभीकमी ठीक रग 
कयोफि कमी वारक का शिर देखे जने १ धड़ उपरान्त सारा उपन्न 
हो सकता है दरे कोई वाखक पू्णोयन्न होने पर मी श्वास नीं ठेता जव 
उप्का नार सूत्र से बाध देते है तव श्वास सेने ख्गता है वीरे वहै कि 
मैने कई एकवार सव देखणिया है कि ग्भ से जो इकार मिला है 
वह्‌ शौर्पोदय समय पर नहीं मिता इष्ट शोधन से भी गीरषोदय कमी टक 
नहीं हेता कुछ षट बढ जाता है इतका कारण यह्‌ निश्यय होता है कि पराण 
नाम वृ का है जब वाङ रास छेने र्गता है तव उप प्र भाण पठता ह 
वही समय ठीक इष्ट ह इसमे को प्रतीति न छ तो परतयकष परीक्षा कर देत 
इसकी परीकषाम भी मेरेवरह वहत वरौ परवन्त अनुमान व धरार करना पगा 
जब कोई शङ्का करे कि बाठक े शरास ठेने पर प्राण पडा तो पिके गमं 
क्या दृह मृतक था इसका यहं उत्तर है कि गभं मृतक नरहीया प्रन्तु भाण 
जुदा नरी था अपनी माता े भाण के साथ वृह जीवित रहता है नामी भे 
जो एक नशा जिसको नार कहते है वह उस्की जड दै जैसे वृक्षका फ 





(४४) बृहुनातकम्‌- [ स्रतिका- 


अपने भेरा इष्ठ) दवारा वृक्ष का रस प्राकर पुट होता है एेसा ही. वाख्कमी 
गरम मे नाक के दवारा मकि शरीर से पृष्ट पाता हे रुधिर बराबर मे व बारुक 
फे शरीरम नाठ द्वारा चरता रहता ३ै जो कुछ वस्तु मनि खाई उसका सार 
- जो मकि रुषिर मेँ मिरकर सवीङ्ग मं फैरुता है रही वाक के शरीर म 
` भ पहुंचता है मक श्वास छेने पर उक्षो पथक्‌ श्वासा सेने की भदश्य- 
कता नहीं पडती पैदा हनेपर उसका नार काट दिया वा सूत्रसे बा 
दिया तो मि शरीरका रुधिर जो उस्के शरीर मं पुचता था वह वन्द्‌ 
होजाता है तब वह पृथकदी श्वास छेने गता है ओर भकार भी धरमासर 
से पषटता है किं वाक गभ मं १० महीने जब रहता हेतो छः महीने 
उपरान्त उफ परिता को पतक होता है जव जन्म होगया तो १० दिनि 
आदि सूतके होता है ओर जन्म क्षणम जातकर्म कनौ उक्तं है यह्‌ सूतक 
म कैते होता है । इका निष्वय यह रे छि “ जातमस्य पुतस्य॒ पिता 
६७ ¢ न ध ५ सुर वन २ ष) 
जातकर्म कुोतर नारच्छेदनासूव संपुणेसन्ध्यावन्दनादिकमणि नारोचम्‌ 
इति ध्ैिन्धौ ° “ अच्छिन्ननामि कर्तव्यं भाद. पै पु्जन्मनि इति 
भनुमतम्‌ इत्यादि वाक्यो से उस समय नाङुच्छेदनपयंन्त सूतक नही 
रहता गम कामत तो बाकक के गर्म से निकढ जने सेन रहा ओर 
(जन्‌ का सतक नाड न कटे जाने से न; हो सका जव शीरषोदयही इष रै 
तो जन्मे ही पतक हो जाना था फिर जातकमै कै दोसकता दै धर्म 
शाल्च का भ यही तासयं है कि नारुच्छेदन पर्यन्त सूतक ही क्या नहीं 
हुवा किन्तु जन्म दही परा न हषा अव इसमे शङ्खा है फि नारुच्छेदन जब 
कोई २।४ पण्टेवा १ दिनि पर्यन्त करतो क्या उस्रा जन्म तवक 
न्‌ हवा इसका उत्तर यह है क, धममशाच् मे छा है कि एक तो बाहर निक- 
रने से एक गुहत्ते भीत्‌ दो धद पन्त पतक नहीं होता ओर नाखच्छे- 
द्न विरु्बसे होगा तो वह॒ वारक माफ शरीर की रुधिर गति बन्द हो 
जनेसे ओर अपने शरीर मे उस्तकी यथायोग्य गपि न होने से जीकिि 


ऽध्यायः ५. | भाषर्कासहितम्‌ । (४१ ) 


ही न रहेगा नारच्छेदन मे विठम्ब होता देख कर च्च छोग छेदन ते जं 
कायेहताह उपे परिटेदही बाधने र्ती द कारेसेवावांधनेषर 
अकस्मात्‌ बाहर निकसते २ उस्र नाठ नत पर कोई भकार पीडन अर्थात्‌ 
रगड वा दाब छग जने मृ नाट हारा रुधिर मे शरीर भे पहंचना बन्द 
होकर वह वारक अलग श्वाप्ञा ठेने लगता ह इससे भी वही श्वास्ठेनेका 
समय इष्ट काठ मानना ठीक है ओर योगशाच्लादि सव शा्वापे भी यही शै 
कि जीवितकी गिनती केवट श्वासाओंपर है जव जम्तु देह छोडता है तो 
केव श्राप्ाठेनाही छोडताहे अन्यप्नावयवशरीर यथावद्‌ रहनेपरभी श्वाप्तखेना 
बन्द होने मामे मर गया कहते है न क़ दाह वा भ्रवाह्‌ आदि करेप्र जव 
श्वासा बन्द होने पर आयु पुरी हई तो आयु का आरम्भ मी जन्मे श्रात्ता 
ठेनेहीे हा गभ से शिर वा देह बाहर निकलने पर नहीं इसे भ शीर्षोदयं 
इष्ट कार मानना ठीक नीह श्वाप्ाठेने ही पर जन्म इष्ट काठ मानना निश्वयेहे 
३ । वेयशाच्च से भी यही षट होवा है कि अति दौडमेे अति बोलनेसे अषि 
भ्रमते आयु श्चण होती है कारण यहहे कि एसे कामा के कले मे श्वास 
बहुत व्यय हतर आयु प्रमाण केवल श्वासा पर ह बहुत श्वाप्ना सर हामये 
तो उतने जी मेँ कमी पडती है जन्म सै प्रणपयन्त जितने श्वासा जीव 
ठता है उतनी ही आयुरै श्वासा परे होने प्र जैसे मरजाता है वैतेही भयम्‌ 
श्वासाठेने प्र जन्मता भी हे ॥ ४॥ यदि के विज्नजन जन्म शब्द्का पदार्थ 
जायत इति.जन्म' अथीत्‌ जव पैदा हीगया तमी जन्म है शास्ता ठेने प्र 
भरयोजन्‌ नहीं है करै तो मुख्य तो ज्योतिश्णाश्च फे अनभिन्न पण्डित ससे 
पदाथ देगे उनके एते अमिपरायको मँ काटता नहीं हूं किन्तु इतना व्यव्‌- 
धानरै फि जसे ५ पटी रारि शेष अरुणोदयसे दिनके बरावर छृत्य 
- सन्ध्यावन्दनादि केकी आज्ञा है प्रतु दिनका उदये० ध ° पठतो 
र्यके अद्यदय श से होगा न कि "प्च पृ उषकाठः इत्यादि वचनंपि 
५ घडी राश्रि शेषसे दिन मानेगे अरुणोदयसे सब रत्य दिनक हुवा 


(४६) ` बृहनातकम्‌- [ सतिका- 
किन्तु दिन तो विना सूर्योदय नहीं होस्रका सूयं निम्बके अरुणोदयपयन्त इष्ट 
करार पूर्वं दिनक ही ५९ घ० ५९ पृभरन्त टिखाजाताहं एसे ही बा 
पैदा हनेपर जन्म भरस्व मात्र तो हुआ आयु का आरम्म किना श्वा स्थि 
त होसका विदान्‌ छोग तो अपनी बुदधिवटसे इन बातो को आपही समञ्च 
सकते द किन्तु जिनके हदय कमर होरा शाके सृक्ष विचर विना 
पूकुछित है उनके विकागके निमित्त इतने उदाहरण यहां छिखि गये ह॥६॥ 
रते रसे प्रमाण बहुत से है कि जिनसे श्वासराठेने का समय इष्ट कार ठीक 
होता है अब इस समय मँ ज्योतिषी ोरगो के कहे फर पुरे ठीक नही 
मिते जिसपर बहुधा छोग कहते है कि ज्योतिश्शासच कुछ चीज नही 
त्राह ने अपने छामार्थं यह प्रखण्ड क्रिया है प्रन्तु यह विचार विना 
उस्के हेतु समने अच्छा नहीं, फलम विपरीतता होनेका कारण वह्‌ रै कि 
एक तो बहुधा रोग थोडा कृ देख सुन प्के चपतार फ अपने छम्‌ 
निमिच कहने छण जाते हँ विना शाद्गकफे मूर पुवोपर महां के अवस्था 
बाबर की न्युनाधिकता विचारे फर ठीक स्यो होना है दूसरे इष्ट का 
सब का ठीक नहीं रहता जो कों विचारे फि जन्म समय मं अच्छा 
ज्योतिषी परतिकागार के बाहर खडा था इसमे दश्काठर्दकहागातां 
इसमे भी ठीक हाना असम्भव है कयां कि वृह समयताश्ियांके हाथ 
ज्योतिषी तो उन्ही के कदेषर इष्ट साधन अनेक प्रकारके यन्नो से कसा 
है, ठीक तब होगा कि कोट घुषड्‌ श्वी वहां रह ऊर बालक के श्वाप्तारेनेके 
समय अति शीघ्र सद्र करदेवै कि उस सुमय को बाहर कोई ठीक करख्ै 
तब इष्ट काठ ठीक होगा उपरान्त मूक्मः विचार जो कृ थोडा पिठ. 
कहा गया है द्यादि से समी ठीक हंगे। 

। अरुष्टुप ! 
पितुजांतः परोक्षस्य रयमिदावपश्यति । 
विदेशस्थस्य चरमे मध्याद्भष्टे दिवाकरे ॥ १ ॥ 


-ऽ्यायः १. |] ` भाषारीकासहितम्‌ । (४७) 
टीका-पूतिकागारके ठक्षण जो जन्भ ख््रको चन्द्रमा नहीं दे 


तो उल्का पिता उक समय परोक्ष होगा इमं मी पह पिरोष ॒रैकि ठ 
को चन्द्रमा न देवै ओर श्यं चरराशि म ओर ८।९।११। १२। स्थानं 
होती पिताविदेशमंथा जो सये स्थिरराशि मं उन्दी स्थानां से किरी 
-मं हवे चन्द्रमाठ््को न देखे तो उपरी देश मं था परन्तु उस समय परोक्ष 
था द्विस्वभाव मं हो तो मागं चठता था कहना ॥ १ ॥ ` 
असुष्टेप्‌ । 
उदयस्थेपि वा मन्दे कुजे वास्तं समागते । 
स्थिते वान्तः क्षपानाथे शशाङ्कसुतशुक्रयोः॥ २ ॥ 
टीका-ख्य म शनि क्षे तो पिता परोक्ष कुना यदि मङ्ग सप्तम हवै 
तौ भी परोक्ष ओर चन्द्रमा वुध शृक्रकं राशियों के वा अशोके मध्यहो 
तो मी पिता परोक्ष कहना ॥ २॥ 
अनुष्टुप्‌ 1 
शशाङ्क पापल वा वृके सतरिभागगे । 
युभैः स्वायस्थितेजोतः सपस्तद्वे्टितोऽपि वा ॥ ३ ॥ 
रीका-चन्द्रमा मङ्गर के श्काण म ओंर शुमग्रह २ । ११ स्थानम 
शो तो वह वाटक सूरपरूप होगा ओर ठ प्रपयह की राशि का हो ओर 
चन्द्रमा भौम दरे्काणमे हो २। ११ स्थान मेप्राषहो तो वाठ 
अथवा सूषवेषटित होगा ॥ ३ ॥ 
अनुष्टुप्‌! 
चतुप्पद्गते मानौ शेषै्वीयसमन्वितः। 
द्वितसुस्थैश्च यमले भवतः कोशवेशटितो ॥ ९ ॥ 
दीक चतुप्पदराशि १1 २।५बा धन प्रादे मकर के पूवीं मं 
हवे ओरं सभी यह द्िस्वमाव राशियों मे बलवान हां तो यमृङ दो वारक 


एक जरायु से वेष्टित हागे ॥ ४ ॥ 


न, 


( ४८) वृहनातकम्‌- [ सविका ~ 


सहेर अचष्ट । ट 
छगे सिदे बृषे ठम तत्स्थे सेरेभ्थ वा कुजे । 
राश्यंशसदशे गारे जायते नारबेष्टितः ॥ 4 ॥ 
टका-ख्य मे मेष वृष तिह राशि कामङ्गलवा शनि होते बारुक 
नाठ्ते वेशि हेगा ठ म जो नवांश है वहराशिका ल्प पुरषाङ्गमें 
निष अङ्क पर हो उसी अङ्क मं वेष्टित केना ॥ ५ ॥ 
न रभ्रमिन्दुञ्च गुरानरीक्षते न वा शशा रवेणा समागतम्‌ 
स॒पापकोकेण युतोथवा शशी परेण जातम्पवदन्ति निरयात्‌ ॥६॥ 
रीका-ख््र ओर्‌ चन्द्रमा को बृहस्पति न देसे तो वह वाक जार 
पच होगा अथवा सूथै चन्द्रमा कटे ह ओर बहस्पति न देखे तो भी 
वही फ़ल है अथवा सूयं चन्द्रमा एक राशि मँ शनि सङ्गर से युक्तं हों 
तौ भी व्ही फरै॥ ६ ॥ 
वैतालीयम्‌ । 
कूरगतावशोभने सूयोदद्यननवात्मजस्थितो 
बद्धस्तु पिता विदेशगः खे वा राशेवशाद्थो पथि ॥ ७॥ 
टीका-पाप पह शनिवा मङ्गक कूर राशि २।५। ८1१० ११ 
महो ओरसूसेऽवा<वा ५ मावमें हो तो बाङकं का पिता बन्धन 
-मै है कहना इसमे श्री सूयं चर राशि मेहो तो प्रदेशमे वैषा है, स्थिर 
राशि म॑ स्वदेश मे दिस्वभाव से मागे मे र्बेधा होगा, ॥७॥ । 
 वेताङीयम्‌ 1 
पुणे शशिनि स्वराशिगे सोम्ये लयगते शुभे सुखे 
लग्रे जलजेस्तगेपि वा चन्द्रे पोतगता प्रसूयते ॥ ८ ॥ 
टीका-पूणे चन्द्रमा कके राशिमं ओर बुध छपर म इहस्यति चतुर्थ 
माव मे हो तो. भरव नौका वा पुरु के उप्र हुआ है अथवा लं 
जलचर रागि हो ओर चन्द्रमा सप्तम हो तौ मी व्ही फठ होगा ॥ ८ ॥ 


ऽध्यायः ५. | भाषाशकासदितम्‌ । (४९) 
वैतालीयम्‌ । 
आप्योद्यमाप्यगः शशी सम्पूर्णः समवकषतेथ वा । 
मेषूरणबन्धुल्मगः स्यात्दतिः सलिले न संशयः ॥ ९॥ 
टीका-यदि. खर म जरुचर राशि हो चन्द्रमा मी जछ्चर राशि का 
हं तो प्रसव जक के उपर हुवा कहना अथवा पूर्णचन्द्रमा र्प को पूं 
देखे तो यही एर होगा अथवा नरचर राशि का चन्द्रमा दशम ब॒ चतुर्थ 
वाठ्घमंहोतौमी वही फठ कहना ॥ ९ ॥ 
वैतालीयम्‌ । 
उद्योडपयोव्ययस्थिते युध्याम्पापनिरीक्िते यमे । 
अल्किक्ियुते विरुगरगे सौरे शीतकरेक्षितेऽवरे ॥ १० ॥ 
टीक्ा-शनि ब व चन्द्रमा से बारहा हो ओर उप्को पराप्रहः देसे 
तो कारागार मँ जन्म इवा होगा ओर शनि ककं वृथिक राशिका ठ्ष में 
हो चन्द्रमा मा देखे तो ( खाई ) खाती वा खंदकमं जन्म कहना ॥ १०. ॥ 
वेताटीयम्‌ । 
मन्देव्जगते पिकयगे बुधसूरयन्दुनिरीकिते कमात्‌ । 
कीडाभवने सुरालये प्रवदेलन्म च सोषरावनो ॥ ११ ॥ 
रीक्ा-शनि जचर राशि का ष मे हो ओर उसको बुध देखे तो 
नृत्वशाढा म जन्म कहना, उती शनि को सूर्यं देखे तो देवारव म ओर 
उसी षो चन्द्रमा देखे तो ऊष्र भूमिं भं जन्म कहना ॥ ११ ॥ 
उपजातः! 
लमगं प्रेय ञ्जः श्मशाने रम्ये सितेन्दू य॒षरायेहाे । 
रिनैरेनद्रामरमोडुरेषु शिदपालये ज्ञ प्रसवं करोति ॥१२॥ 
दीक्ा-मनुप्य रासि ठम मेहो शनिमीव्ञरकाहो ओरमङ्गढ कौ 
हृष्टि शनि पर हो को भह श्मशान महवा हागा ओर नृरारि ठर गत 
शनि को शुक्र चनमा देते तो पुन्दर रमणीय घर मेँ जन्म हवा ओर रेमे 


(५०) बहनातकम्‌- [ ूतिका- 


ही शनि को द्दस्पति देखे तो अभिहोतचर वा हवनशाला वा रसोई के 
स्थान म जहां नित्य अग्नि रहती है वहां जन्म कहना ओर रसे दही शमि 
को सूर्यं देसे तो राजधर बरा देवाख्य वा गोशाठा मेँ. जन्म होगा ओर 
उसी शनि को बुध देखे तो शिल्पाय मं जन्म कहना ॥ १२ ॥ 
| वैतालीयम्‌ | 
राश्यंशसमानगोचरे मागं जन्म चरे स्थिरे गूहे । 
स्वन्षाशगतं समान्दर्‌ बल्यागत्करूमराककषय: ॥ १३॥ 
टीका-ख््र राशि नवांशक जैसा हो वैसीही भृमि भेजन्भ्‌, चरराशि 
न्वशकमं मर्गे मे, स्थिर से षर म जन्म, जो छ्ग्र वर्गोत्तम होतो अपने 
घर म जन्म कहना, छ्य नवांशक मं से बर्वानू का फल होता हे पव योगों 
के अभावे मे यह यांग देखना ॥ ३३ ॥ 
वैतालयम्‌ । 
आराकंनयोधिकोणगे चन्द्रेऽस्ते च विसृन्यतेऽम्बया । 
दृष्ेऽपररोजमन्विणा दीघोयुः सुखभाक्‌ च स॒ स्पृतः॥१४॥ 
टीका-मङ्गर सूये एक राशि के ह ओर इनसे नवम वा पचम बा 
स॒प्म भाव्‌ में चन्द्रमा हौ तो वह वारक माता से अङ्ग ह जाता है ओर 
एसे थोग मं चन्द्रमा पर वृहूस्मतिकी द्शिमी होतो वारक माता का 
त्यागा हुभा भी दीर्घायु व सुखी होगा ॥ १४ ॥ 
वतातिलका 
पापेक्षिते तुरहिनगाइदये कुजेऽस्तं 
त्यक्त विनर्वात्‌ इुजकजयस्तथाऽऽय 
सोम्येपि पश्यति तथाविधहस्तमेति 
सौम्येतरेषु परहस्तगतेप्यनायुः ॥ १५ ५ 
टीकां चन्रमा हौ पापरह्‌ उसे देख ओर सपम मङ्गरु हं तो 


४१ 


माता का त्यागा हवी वह्‌ बार्क मरजायगा आर ठ्य म्र चन्द्रमाहां आरं 


अध्यायः ५. 1] भाषाटीका्तहितम्‌ । (५१) 


शुभग्रह मी देखं शनि मङ्गल ग्यारह स्थान म॒ह तो मातृत्यक्त बाठक 
जिस णं के शुमग्रह क दृष्टि चन्द्रमा एर है उसी वणं बाह्मण आदि के हाय 
ङ्गेगा ओर बचेगा जो वंमा प्र शुम रह की टट ओर पपग्रह की मी 
दष्ट हो ओर पुवोक्तपोग मी परा हो तो बक्कं कििीके दाय ष्ण 
कर मर जायमा ॥ १५ ॥ । 
वैतालीयम्‌ । 
पित्रमात्रगृरेषु तद्रलात्तर्शालादिषठु नीचमेः शुभेः। 
यदि भेकंगतेस्तु वीक्षितौ ल्येन्दू विजने परयतं ॥ १६ ॥ 
टीका-पित्ञक परह सूं शनि वटवान्‌ हं ो पिता वा ताड चचा 
के षर म जन्म कहना, जो मातुसं्क महं चमा शुक बठवान्‌ हँ तो मा 
वा माताकी वहिनं के षर मं जन्म कहना, जो श्मयह नीच राशियां मं 
हो वक्षमेवा वृक्षके नीचे वा कृष्टके वर मे जन्म वा पूैत नदी 
आदि म कहना, जो शुमग्रह नीच मेँ ओर छ्य चंदरमाको पीन से उपर थह. 
न देस तो जङ्गर मे षा जहां कोई मनुष्य न हो रेते स्थान मं जनम्‌, .नो 
उप्र चन्द्रमा को वहत अह देत तो वस्ती मँ दूत भनुष्योके समुदाय मँ 
जन्म कना ॥ १६ ॥ । 
मदाक्राता । 
मन्दक्ष॑रे शशिनि छिवुके मन्द्दृषटेजगे वा 
तद्युक्ते वा तमसि शयनं नीचसंस्थै भमौ } 
` यद्रदशिप्रभति इरिजं गभमेक्षस्तु तद्र _ `. 
त्पापैशन्द्रस्मरसुखगतेः हशमाहुजनन्याः ॥ १७ ॥ 
शका-चन््ंमा शनि के राशि वी अंशकम हय तो सूतिका कै षस 
दीवा नकष था-अनधेरे मे जन्म हवा ओर जो चौथा चरनरभां हीं तौ भी पय 
फक, जो चन्द्रमा को शनि पृण दसै तमी वही ओर चंन्भा जरुचर गि 
, के अंशे ले अयव! चन्द्रमा शनि ॐ साथ हो तोभीं न्दरं नम हवा 


५२.) ` शवृहन्नातकम्‌- , [-सूतिका~- 


सूक्तं चंदमा का यह. एकदै. श्न योगों के. हाने मे . सू. बवान .ही 
मङ्ग देखे तो सव योगों का . फर कट जाता दै दीप सहित षर मँ. जन्म 
कंहना जो तीन से उपरान्त थह नीच राशि ये हो अथवा. रष मे वा चतुथे 
मं नीच < का चन्द्रमा हो तोभूमिमें.जन्म कहना । ( यद्रद्राशि ) शीर्षे 
द्य राशि खरम होतो बाटकं का मुख शरसव समय मे आकाशकी ओर 
उत्रान था पृष्ठोदय मँ अधोमुख प्वी की ओर कके पैदा हवा, मीन ठत 
दोनों रकार का है इमे जन्मे तो ति एक हाथ उपर एक दाथ नीचे, 
पृथ्वी की ओर कहना ओर ठप वा ठ्न नवांश वा उपस्थ प्ह्‌क््र ह, 
तो उट प्रसव षरे. पैर पीड शिर होगा चन्द्रमा प्ापयुक्त सप्तम ॒व 
चतुर्थं स्थाने हो तो प्रसव समय म माता को वडा कष्ट इवा होगा प्रसव 
कहीं खाट ( चारषाई ) म कहीं दामजरु तीमजछे घरमं कही मृमि मं 
होते है ओर दिन मे दिना दीप मी अन्धे नहीं रहता इत्यादि विचार 
जाति कुरु देश की रीति वुद्धि विचार से मब जगह फट कहना ॥१७॥. 
इन्द्रवज्रा । 

मेदः  श्शाकादुदयाच्च वतिदींपोकंयुक्त्षवशाचराययः॥ 
द्रारश्च तद्वास्तुनि केदसंस्थे्ञयं रहे्वीयसमन्वितेवा ॥१८॥ 
रीका-्चवमा से तेर-जैसे राशि के परारम्भमे जन्म होगा तो दीये मे 
तरक भराथाः मध्यराशिमं हो तो आधाथा अन्त रािमंहोतोत्छ 
नीं रहा था करना एेसे ठु भारम मेँ जन्म होगा तो दीये पर बत्ती पूणं थी, 
मध्य ठ मं आधी दग्धं अन्त्य ठर मे.वती.थोडी रही. थी, सूर्यं चर रशि 
हो तो दीवा एकं जगे.से दूसरे जगे धरा गया, स्थिर मं. स्थिर. दविस्वमावमें 
चालित कहना सूयं की, राशि निस दिशा की है उस'दिशा मे दीवा'होगा 
वा पयं ८ भ्रह्र आढ दिशो मे पूमता दै उस. समय जहां हो उधर हीः ` 
दीवा' कहना इनं योगां म पाप युक्त म॑ वैटादि मछिन शुम युक्त -से निम 
ओत रशिया के. रङ्ग हमान रङ्ग टना, केन मजो यहो रस्कीजो 


श्ण्यायः ५. ] माषारीकासहितम्‌ । (५३) 


दिशाहेरस् मरको पूतिकाषर का द्वार होगा बहुत प्रह ॒केन्द्रमं होतो 
बर्वान्‌ फी दिशा ओर केन्द्रो म फोईभीन शोतोञ्प्र रारिकी दिशा 
अथवा ठ द्वादशांशं की दशि मे द्रार कहना मुख्य बवान्‌ अह 
फ़ देता है ॥ १८ ॥ 
| शादखविकरीडितम्‌। 

जीर्ण कैने ितिमुते द्धं नवं शीतगो 

काष्ठाटयं न टटं खौ शशिषुते ततरेकरिलपयुद्धवम्‌ । 

रम्यचिधयुतं नवं च भृगुजे जीवे ददं मन्द्रं | 

चक्रस्थेश्च यथोपदेशरचनां सामन्तपुवौ वदेत्‌ ॥ १९ ॥ 

टीका-शनि बरवार हो तो पूतिका का घर पुराना ओर अच्छा होगा 
भङ्गरु वलवान्‌ हो तो अभिदगधः चन्द्रमा से नवीन ओर शुष पक्षो तो 
न्दर रीष -पोता-भी होमा, ष्यं -से . कडा ओर काष्ट से भरा हा वुष ` 
से अनेक भकार चिव .बिचित्र, शुक से. सन्दर रमणीय रङ्गदार ब्रहस्पपि के 
दढ पका, बख्वान्‌ अह॒ भिस्ते घ्र का रक्षण पाया है उस्के समीप द 
आगे पीडे जितने प्रह हं उतनी कोगश्यां उप्र घर म आगे .पीषे होगी 
आचार्यं ने यह शाका भरमाण नीं कहा अत.एव भँ ओर भरथो से छलि 
देवा हं वृहस्वति दशम स्थान म ककं के ५ अंशके भीतर आरोही हो 
धो तिपुरा षर होगा, ५ अंश से उपरान्त अवरोह हो पो दोपुरा परमोब 
, ५ अंशप्रहोतोवैपुराओरव्् मं धन राशि बवान होतो पिपरा 
ओर जो द्विस्वमाव ३।६। १२ गाशि है न मे दोपुरा कहना ॥-१९ ॥ 

दोधकम्‌। 
मेषङुलीरतुलारिषरैः प्राय॒त्तरतो युरुसोम्यगृदेषु । 

, पश्चिमतञ वृषेण निवासो दक्िणभागकरौ सृगसिहौ ॥२०॥ 

दीका-ख्ञ्रमे1।४।७।८)। १३ ये रारियांवा दन केञश 
हो तो उप्त वसं वस्तुसे पदं जन्म ओर ९। १२।३।६ ये राशियां 


(५४)  , वृुनातकम्‌-- , [ सूतिका 


वा इनक अंश होतो उत्तर को, २सेप्रधिम ओर, ४।१० भे दाक्षिणः 
की ओर प्रसव हा कहना ॥ २० ॥ 
वैतारीयम्‌ । 
प्राच्यादिगरहे कियादयो दरदो कोणगता द्वियरतयः । 
शय्यास्वपि वास्तुषद्रदेत्पादेः षट्‌ भनवान्त्यसंस्थिततैः॥ २१ ॥ 
रीका-सूतिका स्थान घरके ` किस ओर. था कहने मं १ । २ राशिः 
ठ्रमेंहोतो षर के पुव) ओंर ३ से आगेय, ४।५ दक्षिण, ६ नैकयः७।८ 
पृथिम्‌, ९ वायव्य, १०। ११ एत्तर १२ दशान, जषा परहिठे बस्तु 
कहा वैसाही यहां जानना, ठ्य द्वितीय राशि के. स्थान म खाट क्रा शिरः 
तीसरी बारहवीं के स्थान मं शिरने के २ प्रवि इनमे तीसरे से दाहिना 
बारह्वे से वायां ओर छठी ओर नवीं राशि के सदृश पायन्त के पे इनमे 
` मी छे से दाहिना नवीं से वायां ओर राशियों. से ओर अङ्खयेखाटके 
रक्षण इस कारणस टै किं जहां दिस्वमाव राशि वहां बिन चचा 
कची छकंदी अथवा कीर होगी जि राशि मे पप प्रह हो उप अङ्गमे भी 
यही फर कहना ॥ २१ ॥ 
. ` अ्वुष्ठपए्‌ । 
चन्द्रलग्रान्तरगतेग्रहैः स्युरुपसूतिकाः । 
बहिरन्तश्चचकराद्े दश्यादश्येन्यथापरे ॥ २२॥ 
टीका-रुष से उपरान्त चन्द्रमा पयेन्त बीच मं जितने अह हां उतनी 

वहां उपसूतिका (सरीका घर मँ ओर घ्नी) हौगी . उनके रूप वणे आयु उन्दी 
ग्रहां के सटश कहना ओर ( चके ) टथ से सातवे स्थान प्यन्त जितने. 
रह हं उतनी शिया समीप भीतरी हौमी सप्तम से ादशपर्थन्त जितने हं 
उतनी घर से बाहर होगी यह कोई आचायः बाहर भीतरमःउठ्दा मानते. 
यथा लगरसे सप्तमः पथैन्त-जिवने-यह हो उतने-बाहर ओर सप्तमसे दादश पर्यन्त - 
जितने यह्‌ ह उवने भीतर इने मे कोई थह अपने उव वाक्करका होते 


ऽयाः ५. ] माषाीकासाहितम्‌ । ५५) 


( 
तिगृणी शी कनी ओर कोर ग्रह उश स्वश स्वीय देष्काण मँ हो. ती 
द्विगुणी श्वी कहनी ॥ २२ ॥ 
दोधकम्‌ । 
ठंभ्रनवांशपतुल्यतः स्याद्रीयंयुतगरहतुर्यवपुवां 1 
चन्द्रसमेतनवांशपवणः कादिविरयविभक्तमगात्रः ॥ २३ ॥ 
टीका-ख्य मं जो नवांश ह उप्तके स्वामी कै तुल्य हम बाखकक 
होगाः हम (मधुिङ्गख्टक्‌) इत्यादि पिरे कहे है, अथवा सव से बहुत बक 
जिस ष्रहकाहै उस्कास्वषूपहोगा राशि बर विशेष हो तो ठ्य 
नवांश के तुल्य ओर यह बरु िशेषहो तो यह .के तुल्य ओर चन्द्रमा 
जिस नवांश पर दै स्के स्वामी के तुल्य वणं “स्क्श्यामो मा्करोः 
इत्यादि पठे वह रह दीष राणि का स्वामी हो ओर दीपं राशि में 
कैग शे पो उ राशि के तुल्य अङ्ग दीं होगा, वैते दी हस्व मे हत्व 
मध्य मृ मध्य कहना ॥ २३॥ । | 
शादरविक्रीडितम्‌ । 
कहक्योजनसाकपोलहनवो वक्र च्‌. होरादय 
स्ते कैगंशकबाइपाश्वहदयकरोडानि नाभिस्ततः। 
बस्तिः शिश्रे ततश्च पृषणाद्रह ततो जायन 
- जेघा्रीत्युभयत्र वामयुदिति्देष्काणमगेश्चिधा ॥ २४ ॥ 
टीका-छ् द्रेष्काणके वशसे ३ भागो मं चिहादि, होते ह पहिला 
द्रेष्काण हयो तो स्र राशि शिर, दूसरी बरहवीं नेत्र, ३1 ११ कान, ४।१० 
नाक) ५।९ गाट,६।८हनु (@ोडी)७मख इन म टभरसे सतम पयेन्की दाहिनी 
ओर के अङ्ग ओर सपमे द्वादश परवन्त वाम अङ्क सयत्र यह विचार 
कहना दूसरा देष्काण हो तो कण्ड उग्र राशिं 41, ओर २।१२ कन्धा, ३ 
११ बाहु; ४।१ ० बगरु, ५।९ हृदय, ६।< पट,-७ नामि वाम दक्षिण 
विभाग पएुवेवत्‌ तीसरा देष्काण हों तां ग्र बति टिङ्ग ओर नामिके मध्य) 


(५६) वहुन्नातकम्‌- [चूतिका- ` 


२।१२ लिङ्क ओर गुदा, २। ३१ वृषणः, ४।१०. उर, ५।९ जानु,६।८ 
पुरन, ७ पैर इती पकार द्रेष्काणो के विभाग है ॥ २४ ॥, | 
 शादलविकीडितम्‌ । 
तस्मिनू पापयुते बणे शुभयुते दे च रक्ष्मारिशि- 
तसवक्षाशे स्थिरसंयुतेषु सहजः स्यादन्यथागंतुकः ! ` 
मेदे श्मानिलजोधिशघ्चविषजो ममे बुधे भूयुवःः 
सूर्ये काष्टचतुष्पदेन हिमगो -पृग्यन्जजोन्येः ञ्जम्‌ ॥ २५ ॥ 
रीका-जिस रारिके द्रेष्काण मे पाप अह है वह राशि तुल्य अङ्क 
चोट वा छिद्र करपी है, उस्न पापप्रह के साथ शुभग्रह भी हो षा शुभवरह 
देसै तो ठ्षम ( तिक छाखन मसा ) आदि होवै, जो दही अह अपनी राशे वाः 
अंशमंहोना स्थिर राशि नवांशमंहोतो उप्त अङ्क भे तिादि चिह 
लन्महीसे होगा, इस से विपरीत हो तो कह चिह्न पीछे होया, यदि कह 
चिह्कती ह्‌ शनि हो तो पाषाण पत्थर से वा अभनिसे चिह होगा सये 
मङ्गरुहोतो अग्नि षाशच्रषा बिष से? चुप होतो पृथवी पर गिर जाने से, 
भयं होतो काते, चन्द्रमा होतो सग वाटे वा जरचर जीवसे, ओर यह शुभ 
, ' इते ह बणकारक नहीं है ॥ २५ ॥ 
हरिणीवृत्तम्‌ । 
समनुपतिता यस्मिन्भागे अयः सुधा अहा 
भवाति नियमात्तस्यावािः श्ुमेष्वश्चुमेषु वा । 
बरणक्रदञ्ुभः षष्टे देहे तनोभेसमाधिते 
तिलकमसङ्ृदष्टः सौम्येयुंतश्च स रक्ष्मवाच्‌ ॥ २६ ॥ 
इति बरहनातके सूतिकाध्यायः ॥ ९ ॥ | 
टीका-वु संयुक्त तीन प्रह ओर शुभ या पाप जैसे हों बुष सयुक्त ४ 
होनेसे वामं दक्षिण जिस विभाग मँ. वटे उस अंङ्ग पर. अवश्य चिह कर 
उनम भी.-जो ग्रह अभधिक-क्टीहै उस्की दशा मं वृह व्रण चोट होगा) 


श्घ्यायः ६. ] माारीकासहितम्‌ । (५७) 


-ओर कोई पाप अह छठा हो तो "काराङ्गानीधि" श्ठोकं भकार से जित 
अङ्क म हे उततपर वण करेगा वह पाप शह अपनी राशि -अशमं वा शुभ 
युक्त होतो व्ह व्रण गर्भ ही होगा ओर भकार से षटि हने गा 
. कहना, रुक्म रोमां डी प्ली को कहते ह ॥ २६ ॥ 
इति मीथरविरविवायां बृहव्वातकभाषारीकायां 
सूतिकाऽध्यायः पचमः ॥ ५ ॥ 


अरिष्टाध्यायः ६. 
विद्ुन्माखा । 
सध्यायां हिमदीपितिहोरा पापेभान्तगतैनिधनाय । 
भत्येकं शशिपापसमेतैः केदरैवां स विनाशबुपेति ॥ १॥ 
कारुं बिम्ब के आधा अस्त होने से डद षद पिरत 3 षड 
"पठि तक सन्ध्या कहते ह से समय म॑जिस्का जन्म हो ओर व्र मं 
चन्द्रमा की होरा शो ओर कोई मी पापहरा के अन्त्य नारक मं 
हो तो दह बाखक नहीं वेगा, अथवा चन्द्रमा केन्र मं पापयुक्त हो ओर 
तीनों केन्र भे प्रह हों तो भी व्ही एर हगा ॥ १ ॥ 
। इन्द्रवज्रा । | 
चक्रस्य पूवोत्तरमागगेषु ऋरेषु सोम्येषु च कौटल्य । 
क्षिपं विनाशं समुपैति जातः पपिविकरास्तमयाभित्च २॥ 
टीक्ा-कृण्डटी मे ठ से सपमपरवन्त पं भाग है परन्तु उर के 
-नितने नवां भुक्त हे उतने ही दतुं फे भी पवां म यह गिनती नरहरि 
चक्र एवा म पाप्रह ह ओर उरा म शुम षर हे ओर ठ्य म॑ ककं 
वृ वृक राशि हो तो वह वाठकं शीय ही नष हो जवि, अथवा बारह 
-पाषग्रह ठर म आने को हो ओर्‌ छठा पाह सम मे जाने को हो तो 
मृत्य योग है एसे ही दूसरे आवें पापग्द. ककर येतो मृत्यु योग है ओर 


अ 


94 श त्‌ = भ, 
-प्रकार अर्थं है कि ख्व मे वा सृप्तमभेपाप करेरी हो ता मृत्यु योग ६।२॥ 





(५८ ) वहुनातकभ- [ जश्ट- 
अवुष्ुप्‌ । 
पापाबुदयास्तगतो रेण युत शशी 1 
दृष्टश्च जुभे यदा मृत्युश्च भवेदचिरात्‌ ॥ २॥ 
टीका-पापथरह छर ओर सप्तम म हो ओर चन्द्रमा पापयुक्त हों शुः 
थह चन्द्रमा को न देखे तो बार्क शीघ मर जावे ॥ ३ ॥ 
अवुष्टुप्‌ परया 
क्षीणे हिमगो व्ययगे ; । 
केन्द्रेषु भाश्च न चेत्‌ कषिप्रं निधनं प्रवदेत्‌ ॥ ९ ॥ 
टीका-क्षीण चन्द्रमा वारहवां ` हो ओर ठञ्च ओर अष्टम स्थान मे 
परापग्रह हो भौर किरी केन्द्र मे भी शुभग्रहनहो तो बाठक की मृत्यु 
कटनी ॥ ४ ॥ 
अवप । 
कृरसंयुतः शशी स्मरान्त्यमृत्युलयगः । 
कण्टकाद्रहिः शुभैरवीक्षितश्च मृत्युदः ॥ ५॥ 
टीका-चन्द्रमा पापयुक्त ७ । १२ । ८। १ इन भावो भ हो ओर 
चन्द्रमा फो शुम प्रहन देखे ओर शुमयह केन्द्र भँ क्षं तो वारक की 
मृत्यु कहनी ॥ ५.॥ । 
- पृथ्पोछन्द्‌ः । 
शरशिन्यरिविनाशगे निधनमा्चु पापेक्षिते 
जुभेरथ समाष्रकन्द्मतश्च मिश्रैः स्थितिः। 
असद्भिरवलोकिते विभि मासं शुभे 
कल्सदहिते च पाषविजिते विलग्नाधिपे ॥ & ॥ 
-टीका-चन्द्रमा छ्डा वा आठवां हो परापम्ह उसे देत तो-शीघर मृत्यु 
होगी ओर उसी चन्द्रमा को शुभयह भी देल तो आढ वषं मं होगी, शुभ 
पापी की दि बरावर चन्द्रमा पर हो तो क्षं वेगा, चन्द्रमा पर ६ ।८ 


ऽध्यायः ६. ] भाषाीकापहितम्‌ । (५९) 
भावप क्षिसीकीमीदषटिनहो तो आर्मी नहीं होगा, जिस कार्ष्ण 
पक्ष मे दिन का जन्म वा शु पक्ष मे रात्रि का जन्म हो ओर चन्द्रमा 
पापयुक्त ६ । ८ मेँमी.होतो भी अष्ट नहीं होगा, जो छठे आवै स्थानं 
भृवुध वा बृहस्पति वा शुक्र हो ओर उसे वलवान्‌ पापप्रह 
तो वह बाठकं १ महीने -बचेगा भिस्रका. ठ्रेश. पापयक्तं वा प्रप्रजित 
अर्थाच ग्रहयुद्ध मेँ हारा हृवा हो तो एक महीना वचैः उपरांत मरै ॥ ६ ॥ 
` मन्दाक्रति । 
टन क्षीणे शशेनि निधनं रन्धकेन्द्रषुं पापैः 
पापान्तस्थे निधनदिकयूनसंस्थे च चन्दे । 
एवं रुपे भवति मदनच्छिद्रसंस्थेश पापे 
माजा सार्द् यदिन च शुभेवीं्षितः शक्तिभृदिः॥७॥ 
टीका-ख्च मँ क्षीण चन्द्रमा हो ओर अष्टम ओर केन्द्र १ । ४ ।७।१० 
मे प्रह दयं तो बारुकका शीघ मृत्यु हवे ओर पाप यहं के बीच चन्द्रमा 
अष्टम चतुथं सपम्‌ भाव मे हो तभी मृत्यु कहना ओर ठ मँ पापान्तःत्थ 
चन्द्रमा सातवें वा आठ स्थान मेँ हो ओर चन्द्रमा को बर्वान्‌ शुम 
न्‌ देख तो बालक तथा उस्की माता साथ ही मरं चन्द्रमा प्र शुमग्रहं की 
हृष्टि मी हो तो बीड मरे ओर माता वैच जाय ॥.७ ॥ 
इन्द्रवंजा । 
राश्यन्तगे सद्धिखीक्षयमाणे चन्द्र जिकोणोपगतेश्च पापेः। 
प्रणि; प्रयात्याह्च शिष्ुवियोगमस्ते च पापैस्तहिनांश्लगर ॥ ८॥ 
टीका--चन्दरमा किरी राशे के अन्त्य नवांशके मं हो शुप्रह न देस 
पूषब्रह त्रिकोण ९।५ महो तो वाटकं शीघरमरे ठर मं चन्द्रमा सप्तम 
मषायशोतोमत्युहवै॥ ८ ॥ 


(६० ) वृहनातकम्‌- [ अरिश- 


इरिणीवृत्तम्‌ । 
अश्चुमसहिते अस्ते चन्द्रे जे निधनाधिते 
जननिसुतयोमृत्युलमरे रवो त॒ सशघजः। 
उदयति रो शीर्ताशो वा अिकोणविनाशगे 
निंधनमञ्जुमेवी्योपितेः शुभेन युतेक्षिते ॥ ९॥ 
टीका-शनि राहू के साथ चन्द्रमा सग्रमं हौ ओर मङ्गक अष्टम स्थानम 
होतोमावेयदोनांकीमृ्युहोवै स योगम स्ये भी सायहो तो 
उनकी मृतय शच्च से हेवै वा शनि बुष युक्तं भस्त सूर्यं उ म ओर ङ्गक 
अष्टम हो यह्‌ भी अर्थं है प्रस्त) सूयं अमाक्स्या के दिन राह केतु युक्त को 
कहते है ओर छ्च मे सूयं वा चन्द्रमा हो तिकोण ९ । ५ अष्टम मे पाप- 
अह हो बलवान्‌ शुभपरह्‌ न देखे न युक्त हो तो परत्यु होवे ॥ ° ॥ 
अपरवक्रम्‌ । 
असितरविशशाङ्शूमिजैन्यैयनवमोदयनेघनाधितैः । 
भवति मरणमाञ्ु देहिनां यदि बलिना य॒रूणा न वीक्षिताः॥१ ०॥ 
रीका-बारहवां शनि नवम सर्य र्भ का चन्द्रमा अष्टम मङ्ग हां हन 
को बट्वानू वृहस्पति न देखे तो बाखकं की शीघ्र मृत्यु होप वहृस्पति 
किरीको देखे किसीको न देसे तो आश माच कहना, प्म बृहस्पति 
दन सवको देखे परन्तु बर्हीन हो तो दोषपरिहार नहीं करवा ॥ १० ॥ 
, पुष्पिताग्रा । 
सुतमदननवान्त्यलग्ररन्भेष्वज्चुमयुतो मरणाय शीतरश्मिः । 
भगुसुतशशिपु्देवपूल्येयदि बकिमिन विरोकिंतो युतो वा ॥१३॥ 
सोका-क्षीण चन्द्रमा पप युक्तं ठ्त्रवा प्शचमंवा सत्तम वा नवम्‌ वा 
अष्टम्‌ हो ओर उसे बख्वान्‌ शुक बुध्‌ वृहस्पति न देखं तो बाठ्क की 
मृत्यु होवे ॥ ११॥ 


ऽध्यायः ६. ] भाषाटीकासहितम्‌ । (६१) 


अभरावेलसितम्‌। 
योगे स्थानं गतवति बािनश्वनदरे स्वं वा तवुग्रदमथवा ! ` 
पापैेवल्वति मरणं वरषस्यान्ते किक सुनिगदितम्‌ ॥ १२॥ 
इति बृहनातकेऽरिषटाध्यायः ॥ ६.॥ 
टीका-जिन यगो के फक का समय नहीं कहा उनम योग . कर्नेवाठे 
ग्रहो मे से जो बरवानू रै उस्की स्थित राशि पर जब चन्द्रमा आय तव्‌ 
आर्ट होगा अथवा चन्द्रमा जो पुनः उसी अपनीवाटी राशि म जव 
आदि परंतु इतने विचार एक वष के भीतर चादिं जिन योगों का समयः 
गृही ऊहा उनका फर वर्ष भीतर हो जाता हे ॥ 
आर्याय के पीठे आर्ट भङ्ग सर्वत्र रहता है प्रतु यहां आचारय 
ने कुछ इसी अध्याय ओर कुठ राज योगों मे अंतमौव कर दिया यृ 
सर्वसाधारण मे नही जाने जति इस कारण मेँ कुछ आश हारकं योगों 
को दोर म छेखवा हूं । 
दोहा । ` 
प्रथमभवन भं देव गुर्‌, अति वखवन्त जो होय । योग अरिष्ट जहां 
वहां, छिनमै देवै सोय ॥ १ ॥ जोखन्त ततु भावति, पाप.न देष 
कोय । शुम देस धन जन सहित; दीरवजीवी हीय ॥ २ ॥ देव दैत्य गुर 
चन्द्र सुत द्रखाने मे चंद । जौ भी अष्टम पाप युत, करे बुरा फर बन्द्‌॥ ३॥ 
शुभराशीं मृ पुण गि, शुम ्रहों के वीच । देते उशना रिटिको, कूट बहवे 
कचि ॥ ¢ ॥ विप्ुुत अर्‌ दोन गुरः कण्टकं मेँ वख्वन्त । जो भी प्प्‌ 
सहाय हा, कर दति का अन्त .॥.4 ॥ शुक्रश्च निशि -जन्म मं, चन्दा 
एणं शरीर । बेडा अष्टम षष्ठ म, के नहीं कट पीर ॥६॥ शुमराशी दरेणकाण 
पुति शुभराशी शुभथान । शुभ.सेषर शुम देत ई, दवै श्य की सान॥७॥ 
चन्द्रि पति शुभखचर, केन्द्रकोणे होय । योगजनित. सव दृष्ट फठ, 
ठ न पु कोय ॥ ८ ॥ सफ़ठु अशम शुम वमे, देखे गुर बखवन्व ! 


(६२) व॒ह््नातकरेम्‌- ` [ आयुदखंया- 


सबहिं बुरा दूरकर, करते सौख्य नितन्त ॥ ९.॥ उपचय मं राहू वसे, 
शुम बलवान्‌ । बार अर विनाश कै) आयू देव निदान ॥.१.० ॥ 
सर्म गगनचर जन्मे, शी्ोदये होय । न्ट होतहै सब दुरित, वक्रगती 
ज नहिं कोय ॥ ११ ॥ ठ् चन्द्रकं सातही, दंखे ब्रहगत खाज । कहत मही 
वह वारक, खी करेगा राज ॥ १२ ॥ 
इति महीध्रकतायां वृहननातकमाषाटीकायामरि्ाऽ- 
ध्यायः षष्टः ॥ ६ ॥ 





आयुदायाऽध्यायः ७. 
पुष्पिताया । 


मययवनमणित्यशक्तिपुवैदिवसकरादिषु वत्सराः परदिशः । 

नवतिधिविषयाशिभूतरुदरदशसहिता दशाभेः स्वतुङ्गभेषु ॥१॥ 

टीका-द्शा अंशायु पिण्डाय नि्गोयु तीन प्रकारक कहते यहां 
आचार्यं ने पिरे ओर आचार्यो के मत २ प्रकार. कारक्र आपं वहत 
ग्रन्थोसे माण जानकर अशायु दशा स्थापन करी ह वह षरे छिखी 
जायगी) परन्तु उप म अनुपात की रति प्रकट नहीं यहां पूवैमत म प्रकट 
है अत एष पदहिठे वही मत जो मृयनाम अवय भृवनाचायं मणित्थाचार्य 
शक्ति) पराशर आदियोने कडा सोछ्खा जाता है, दशा के चयि सूयादि यह 
के वैय के २ दश सहित १९ चन्द्रमा १५ दश्‌ सहित २५, एवं दश 
सहित सब के ह मङ्गर १५, दुध १२. वृहस्पति ३५, शुक्र २१, शुनि 
२० ये कषैप्माणहै॥१॥ 

, ` „ मन्दक्रान्ता।. 
नीचेऽतोऽद हसति 'हि तत्ान्तरस्थेऽनुपातो 
` होरा त्वशप्रतिममपरे गाशेतु्यं वदन्ति । 


-ऽध्यायः ७. ] माषारीकासहितम्‌ । (६३) 


हित्वा क्रं रिपगृदगतैदींयते स्वभिभागः 
याच्छतन्यतिष्ठ च दलं प्रोद्य सुक्रकिपु ॥ २॥ 

टीका-जो भह प्रम उच हो वह पूरे वषं पाता है ओर परम नीच मे 
आधा पाता है जसे भूय मेषफे १० अंश प्र हेगातो १९४ पूरे दा 
पावेगा जो प्रम नीच तुाके १० अश प्र हो तो आधा (९ कष ६ महीने) 
प्राेगा इनके बीच हे तो ( अनुपात ) भराशिक की रीति से कला उक 
समीपं तत्काट ह्‌ स्पष्ट हो तो उराश्यादि के साथः नीच के समीप हो तो 
-नीच राश्यादिके साथ ैराशिकं की रीतिते अनुपात कनां । यथा यह स्प 
अपने नीच स्प मे घटाके जो अकं रहै उससे उरी थहके उक्त वों का आधा 
अथव नीच वर्षको गुण दे ६ रारिषे भाग दे जो रुभ्धि हो उपे उपरी ्रह्के 
-नीचे वर्पो म जोढदे जो हो वह उस यह की वर्षादि दशा हाती है । यदि ब्रह. 
स्पष्ट उके समीप होकर उदचसे आगे हो तो भरहस्पष्टमं उको पावे, यदि 
-अहस्पष्ट उसे पीछे हो तो अहस्य हीको उमे षटावे शेषे उक्ती हके उक्त 
वरमा आधा अर्थात्‌ नीच षको गुणदे ओर छः साशिप्ते भागदे जो छ्य 
-वपीदि हो उप््को उपीय्रहफे उच वषै थया देनेरे दशा हगी। भोर यदि यहस्प्ट 
नीचके समीपहोकर नीचे भगि हो तो अहसपषटमं नाचको षवे, यदि यहस्वषट 
नीच से पीछे होतो । उदाहरण शुक स्पष्ट ३।२५।१७।३८ शु° उच १३१। 
२७।०।० नीच ५।२७।०५।० उचवरषं २१।०।० नीच वषै १०। ६।०।० 
नीचे ह सषट॒षरायां २।१।४२।२२ नीच वर्षे गुण दवा मागहार 
क्षेपक ६।०।०।० छः रशि माग . छया रुत्ि ३।७।५।४९ शुक्रका नीच 
वर्षो १०।६ म जोडा तो ११।१।५।४९ शुक दशा इद जव नीच म सष 
न्‌ षरे तो उदाहरण मौमस्पष्टः४।९।४५।५३ उच ९। २८ !०।० नीच 
३।२८।०।० उच वर्ष, १५।० ०० नीच वषं ७।६।०।० स्पष्ट मं नीद 
धाया ०।११।४१।५३ दस्‌ से, नीच वषं गुणाकर क्षेपक ६।०।०।० से 
भाग छिया ठब्धि ०।५।२६।२८ नीव वरौ मं जोड दिया ७।११।२६२८ 


(६४). - वृहनावकम्‌- [ आनुदागा- 


भौम दशा इई, ठेसाही सब-का जानना । उ्रदशा के हेतु जितने न्ांशकं 

के भक्त्ये हा उतने ही क्षं ठ्य्रकी दशा होती है नेसे स 
स्षष्ट ७ 1 २५। १०1 १७ है २३। २० अंशपर्यन्तऽनर्वाग मृक्छहुये 
यही ७ वर्ष मिरे अवरोष १। ५० का तैराशिक जेता १।५०को १२ 
सेगणदिया ३।२०सेभाग खियाङुनि ६ महीने हये शेष १२० 
को३े०से गुण दिया ३। २०्अश की कठा २०० सेभागण्ा 
रम्य १८ दिन हये शष छ नही हे यदि होता तो ६० से गुणकर 
२०० कै भाग देने से षडी मिरती यह ववै ७ मास ६ दिन १८ षरी० 
र्प्रकी दशाह ओर किती कामतरहै कि रु्रस्पष्ट मे जितनी 
राशियां मु ग्द उतने वषै रुर दशा होती है जैसे इसी उग्र स्ष्ट मँ ७ 
राशि मुक्त हृ यही ७ वरं हये बाकी २५।१०।१७ ह इनका विकठ 
पिण्ड ९०६१७ महीना प्रमाण १२से गुण दिया १०८७४०४ अंश 
३० का किकिरा पिण्ड १०८००० भाग दिया तो रुभ्थि मास॒ १० 
दिनं २ घड़ी ३ हये महीन मिरे उपरान्त शेष अंक को ३० से मुणाकर 
१०८०००्सेभागदिया र्भ्थि दिनि भी रेषाक को ६० से गुण 
दिया उती मागार से भाग दिया तो रुषि घडी मिर्गी इस रीति सै 
ठन दशा ७।१०।२।३ हृद अव यदं दो प्रकार शी ठ्य दशा कही 
है इमे निथ्य यह है कि षड मे रमेश का बर बहत हो तो राशि तुल्य 
वर्षं ओर ख नवशेष विगेष वख्वाच्‌ दो तो राशि को छोड कर अंश ` 
तुल्य वषं रष्दशा होती है । जो भह शश्च राशे मे हो तो उस्का तीसरा भाग 
घटा देना परन्तु मङ्गर श्च राशि मे भी नदी यस्ता है, दुसरा भकार यहं 
हैकिजोप्रह क्करहोरहाहै वहशश्राशिमं भी होंतोतीपतरा भागनही 
धेटता यही अर्थ ठीक है । जो रह अस्तङ्कत रै उसका अपने वर्प का आधा 
वट जाता है परन्तु शुकं ओर शनि अस्त हये मे भी पुरे ही रहे ६ आपे 
मही षे ॥ २॥ 


ऽ्यायः ७, ] माषारीकासहितम्‌ । (६५) , 


प्रर्पिणी । 
सवोदधत्रिचरणपञ्षष्ठभागाः कषीयन्ते ग्ययमवनादपतयु वामम्‌ । 

सत्खद्ं हसतिःतथेकरारिगानामेकशं हरति बी तथाई्‌ सत्यः 
रीका-जो पराप ह्‌ बारहवा हो उस्के परे वर्ष ट जाते है, ग्यारह्षके 
आधे द्शमके वीप्षरा भाग, नवम के चौथा, आठवें के प्चमांश, समके 
छ्य भागःषटता है ओर शुमयरह का आधा कौमा यथा बारेमे अधा 
ग्यारहवामं चथा, दशष्वामं छठा भाग, नमं आढवां माग, अष्टमे दश- 
मश्‌, साताम बारहवां माग घटता है जो एक ही स्थान मदो तीना 
बहुत भह हो तों दव का माग नहीं षटता जो उनमे सव से बर्वान्‌ है 
उप्तीका एक भाग धरता है अथी जि भावम जिस पाप वा शुम मेँ जितना 
पदता है उना एकह वर्वान्‌ यह षटेगा ओर यह मी स्मरण रखना 
चाहिये कि क्षीण चन्द्रमा ओर पाप युक्त बुध कूर गो है परन्तु यही उन का 
पाप वाला कमनी होगा अथौत्‌ पूरा भाग नहीं घरेगा आधा घरेगा ॥३॥ 


वसन्ततिरुका । 


` सादधोदितोदितनवांशरतात्समस्ता- 
दागोष्टयक्तशतसंख्ययपेति नाशम्‌ । 
ऋरे विरग्रसहिते विधिना त्वनेन 
सौम्येक्षिते दमत: प्रलयं कंरोति ॥ 9 ॥ 
राका-मब ओर संस्कार कहते है-उदित नवांश साद्ोदित करना. 
अथीत्‌ रुम ॐ जितने नवांश भृक्ं हये हा वे उदिति नवांश कहाते ह जिषठ 
नवांश म जन्म भया वह जितना मुक्तं इवा दै उपरे व्रैराशिकते जो फ 
भिरे वह्‌ उदित नाशं मे ओ देते सा्धोदित उदित नवांश होता हे शका 
पिण्ड करके. रुच म जो पपप्रह रै उसकी. दरा का पिण्ड. गुणना १०८ के 
भाग छेनेसे जो वषं मिं वह्‌ उप्त अह के दशा वेषादि मं षाक देना. नोःउस 
ति | 


षदे) वुहननातकम्‌- [ आयुदीवा- 


छगरस्थ परावह पर शुमगरह्की पणे षटि होतो उस फठ का आधा न्यून 
करना पूरा नहीं घटाना । उदाहरण रष स्पष्ट ७।२५।१०।१७॥२३ अंश 
२० कला पर्यन्त ७ नवांश्‌ मुक्त हुये शेष आठवें नवांशक के १ अश ५० 
कटा है इनका मैराशेक १1 ५० का का पिण्ड ११० को२०० से भाग्‌ 
दिया ठ्थि०्शेष ११०को१२ से गुणाक्रिया २०० से भागदिवा 
ठाम & वाकी १२० को ३०से गृणा किया २०० से माग लिया फर 
१८ शेषको ६० से गुण कर वही हरसे माग ठेना चौथा फर मिरेगा 
यह अंक शेष न रहा ठुन्पि° अब ठमक्रे ४ अक ०।६।१८।० मे 
गत नर्वाश ७ को जोड दिये ७।६।१८।० यह्‌ साद्धोदित उदित न्शहुभा 
ह्म मे परापप्रह्‌ शनि के दशा वपादि १३।८।१४।४५ ससम ७ 1६ । 
, १८ । ० घटा दिवे ६ । ३।२६ । ४५ये शनि की दशा हई रष केष्स , 
शनि पर शुमग्रह की षटि रै इस कारण साद्धदित उदित नवांश का आधा 
३।९।९। ° वरया ९।११।५।४५ यह शनि की दशा इ जब 
ठप मँ परपु्रह गा शुम्ह२वा३ेषवा४।५।६होतोजो यह अशर्म 
ठमरंशके के समीप है वही षेगा तभी अहँ की दशान षटेगी ओर 
दष संस्कार मँ फो रेस अथे करते है फि जो सर्दोदित उदिदि नवांश ` 
है उसे समपुणे रह के आगो गुणता; १०८ से भाग ठेना जो ठन्व 
हो समस्तायु पिण्ड.मं घरा देना जो ठ मेँ शमयरह की श्छ मीहोतोउस्‌ 
फुठ का आरा घटाना षाय के जो शप रहै दह्‌ समस्त अह दशायु रावी 
है उशन्त दशा ही कौ गणना से सव रहो के दशा व्पादि ठेने । जसे 
` शागेकी दशा निकाढनी हो तो शनिकी दशा वषौदि जो पिके गणित से 
आई है उपसे समस्त ग्रहं दशायु पिण्ड जो मिखा रै उसको गुणना १२० 
वष ५ दिने भाग ठेना जो रुधि भिठे दह शनि की दशा हुई दसी भकार 
सभी अहकी दशा बनेगी; जो रपर मे हूत भ्रह ह तो उंशकं के समीप 


प्यायः ७. | मारदकास॒हितम्‌ । (६७ ) 


कई परापशरह हो तो तब ह संस्कार करना नह तो इसका कुछ उदाहरण 
आगे शिमन्योगेत्यादि' आव्य श्टोक की दीका म भी च्छि जायमा 
यहा अथं ठीक हे॥ ॥ 
शिखरिणी 1 

सपाः षिवा मतुनकरिणां पञ्च च निशा 

इथानां द्वा्िशत्‌ खरकसर्भयोः पञ्चकङृतिः। 

विरूपा साप्यायुषषमहिषयेद्रौदश शुनां 

स्पृतच्छागादीनां दशकसाहताः षट्‌ च्‌ परमम्‌ ॥ ५॥ 

टीका-परमायु भमाण कहते है-मनुष्य ओर हाथी की प्रमा यु १२० 
वपे ५ दिन है षोडेकी ३२ वर्ष, गधा द उंटकी २५ वषै गोवैठर्भतकी 
२४ वृं ओर कृते आदि नियो की .१२ वर्ष, वक्रे मेडी आदिकी १६ 
वपं यहे प्रमायु भरमाण पूरा नहीं होता केवर गणित के हतु निहूपित ह 
धोटे आदिक की दशमे जो काम युष्या के १२० वर्प ५ दिने क्या 
जाता रत्री रीतिसे ३२ अदिवपौसेकना॥ ५॥ 
एष्पताग्रा । । 
- अनिभिषपर्शके विरुदे शशितनये गवि पशवर्भल्ति । 
भवति हि प्रय ्टुषः प्रमाणं यदि सकटास्षहितास्स्वतङकमे६।६॥ 
टीक्ा-जव मीन म्र नदमन्याशक प्र हो ओर वु वृषके २५ क- 

छाम हो सभी्रह अपने अपने परमो्वमं हौ तो पूरणीयु जैसे भतुष्यौ 
के १२० वपं ५ दिन ई एरी आघ भिती है यह अनुपातादि गणितो के 
भृकट समञ्चने के छि फिर गी उदाहरण शिखा जाताहे ॥ 
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(६८ ) हप्नातकमू-- [ अवुदाया~ 





परमोचगत होने पे सूरथने १९ चन्दमाने २५ वषै पाये मङ्र कोः 
उगत हने से प्रे १५ वषं मिरे एन्तु म्यारहवं मामे होने से कक्र- 
पात करम कके आधा घट गया शेष॒ ७ वषै ६ महीने रह वृहस्पति कै १५ 
शुक्र के २१ शनि के १६ वपे रुप अंशतुल्य ९ ` वपे अब बुध का उद 
कन्या है यहा सूर्यं मेषका रै तो बुध कन्या मे होना असम्भव दै, क्योकि 
निर्देश ( धरवके समीपत ) देशोको छोडके अन्यदेशे बुध शुक सूं 
से १।२ राशि से उपरान्त अलग नदीं हेते कदाचित्‌ शुक तीन राशि 
प्र मी पृहुच सक्ता रै यहं बुव १। °! २५ स्पष्ट है नीच के समीप होने 
से नीच ध्रुवक ११ । १५। ° बुध स्पष्ट मं वटाया १।१५।२५ रहा 
` इका छितापिण्ड २७२५ अव तरैरागिक जसे बुध के परमनीच वं ६ सै 
बुष स्ट सिपापिण्ड २७२५. गुणदिया भगणा सता १०८०० ह 


ऽष्वायः ७. | माषारीकासहितम्‌ । (६९) 


भागदिया रन्धि १।६। ५को बुध के परम नीच वष ६ म नोडदिया ७। 
६। “५ यह वुधने आयु पादं इन सष फे आयु जोड के १२० वृषे ५ दिन्‌ 
होते ह मिपके रसे यह पगे उप्की प्रमायु पूरी मिदेमी यह आयुप्रमाम्‌ 
सर्वदा ठीक नहीं है केवर चैराशिक के षयि प्रमाण के है यही ठीक हेते 
तो इतने से उपर आयु कभी. नहीं भिरुती जव पूर्वोक्त रह स्पष्ट उतने ही 
हं ओर वृध १।४।०। ० षट प्रहोतो पूर्वोक्त रीतिहे मैरारिक 
करफे वर्षं १ मास ७ दिनि १८ बुध पाता है यह नीच वषै मजोड 
दिया ७ वर्ष ७ महीने १८ दिन इये ओर शह के पवत ही रहे तो सब 
काभ्नोड १२० पष १ महीना २२ दिन हये यह पूर्वोक्त प्रमायु ३२० 
1 ०। ५ से अधिक होगया कोर एसा अर्थं कहते है कि वुध दृषके २५ 
कटा र ओर समी उदराशियों मं हो तौभी यह्‌ योग पणाय देनेवाटा हो 
जाता रै परन्तु यह केवछ उनकी बुदि का चाठुयं हे ॥ ६ ॥ 


शाकिनी । 

आणहीयं षिष्णुगुप्तोपि चैवंदेवस्वामी सिद्धसेन चके । 

दोष्तेषांजायतेष्ावार् हित्वा नाद्रुवंशतेः स्याद्घस्तात्‌ ॥७॥ 
दीका-इष भरकार दशायु मेय यवनादिे तो पूवं पडितही है परन्तु विष्णु- 
गतत देवस्वामी सिद्धसेन ये आचार्यं भ स्स पृणीयुको भमाण के है ओर 
सत्याचा शसम दूषण रखता है कि एक तो दशा गणनां अनेक आचाय 
के अनेक मत ह वराहमिहिर ने एक निश्वय स्थापन नहीं क्रिया केनसा 
माण मानना दूरे यह है कि बालारि्ट केवर ८ वषं पर्यन्त कहे हँ 
ओर ये दशा आयु २० वर्षमे किसी किसी की नहीं आती अव जो किं अनेक 
अनुष्य ८ वर्षे उपर २० वर्स नीचे मरजाति है उनकी मृत्यु विना वाल्या- 
रि का किनादशायु कैसे इई यहः प्रत्यक्ष दोष टै ॥ ७ ॥ 


(७०)  वृहनातकम्‌- [ मधृदाया- 
शाङिनी । 
. यस्मिन्योगे पूणेमायुः प्रदिष्टं तस्पिन्परोक्त चक्रवत्तित्वमन्यैः । 
श्रत्यक्षोय॑तेषु दोषोऽपरोपि जीवन्त्याः पूणेमथे्विनापि ॥८॥ 
टीका-ओौर भी दूषण कहते ईक अनिमिष प्रमांशके विर्भे इत्यादि 
योग भ १२० वर्ष ५ दिन पृणायु कही है दस योगम ६ यह उच के होते दै 
उतने उचस्थ होने म चक्रवतीं योगभी कहा ह प्रच बहूवसे रोय 
निदैनी पृरणायु पर्यन्त जीवित देसे जाते ह & ह उव का फल पूर्णायु है 
तो चक्रवती राजामीदहोनाथा सोदरिद्री होकर आरु व्यतीत केर 
यृह्‌ भी भत्यक्च दोष है परन्तु ये शाठिनीं छंद के रोक २ जो दुषणवाके 
ड ओर को दूषण देते दै भ जानताहूं कि दूषण तो इन्दी पर है मे श्टोक 
व्राहमिहर कत नहीं र ओर किषठीके मतके उन्दने छख दिये ई श्योक्षि 
आचार्थं की भतिज्ञा ओर मतोको का टर स्थापन करने की नहीं है निस्‌ 
प्रकार ये दो श्छोक अपतम्बद्‌ है भ्यक्च निरूपण छ्खिता ह कि “ पार्द 
दितोदितनवांशहतात्समस्तात्‌" इत्यादि से ठ मं पाप ब्रह होने मे आयु 
प्रतजोक्िया तो २० वृते कम मी होजाती दै पुर्वं ष्ठोक म छिस रहै 
क्षि आयु २० वरषसे कम नहीं होती तो कैसे कम नदी होती इसका उदाहरण 
गृह्‌ है कि ग्रह चक्र म॑ राश्यदि ण्खि र ख्य अंश होने से आयु छने नदीं 
पादं मङ्ग तात्कालिकं १०।२८ प्रमो ९ । २८ घटाया भेष 
१ । ° इस्का सिप्तापिण्ड १८०० इते भोम नीच के महीने ५० गुण- 
दिये मगणादद छा १०८०० से भाग दिया रुषि महीने १५१ ८ 
यह्‌ भौम परमोच वष १५ घटाये १३ मासष<दिन २२य६ मङ्गछ ने दशापाई 
अब वृहस्पति बारहवा होने चक - पातक्रमसे आधा घटाया शेषं दषं ३ 
मास ८ दिनि २२ इहस्पति की दशा इई । 


ऽ्यायः ७. | भाषारीकास्हितम्‌। (७३) 





अवं प्रमो दा प्रम नीच गतगरहका श्र भतम तीयः भाग 
ओर अस्मे आधा षस्ते है रेता कहा ह तो यहां “अनिमिषपरमरिके 
इसमे चन्द्रमा ॐ पृष राशिं हनेसे सीस भाग ष्वा हैव 
पर्णीयु महीं हती वात्कालिकं मिनरामितरे से यह अयुक्तं ह यहा शुक्र चद्र 
माका मित्र तात्काटिकं नहीं र १२के शुक हीने मं वृष का चन्दमा श्र 
हेता ३ शत्र होने से तीसरा भाग षया पां पणाय नहीं हीती अवएव 


यहां आचायै का कहना केवछ श्रङघयाहि न्याय ह यद्यं वो उच वा २ 


(७२) वहत्वातकम्‌- ` [ आयुदौया- 


गत॒ ` अह शत्र क्षत्र मेः विभाग अस्त मे आधा ` नहीं वटाथा जायगा .एव- 
भकार से पूवोक्त त्रैराशिक भकार से सव अरहो के वषौदि ये है ° ३९ 
वषै, चद २५ वधै, मे० १६३ वर्ष, श० १० वषे) ठप्र कं° अंश हनेसे 
कछ नहीं इन सब.का जोड ९८ वृषं ६ महनि हुये अव्‌ ठ मं मङ्गल 
पाप ग्रह होनेसे सादयोदितेत्यादि कार्यं करना चाहिये कुम ख्य कुड मी 
भक्तं नीं यहा, मतातर विधि से मकर की संख्या १० कों राशि नवमांश 
सख्या ९ से गृण दिये तो ९० साद्धौदित उदित नवांश हये इसमं उदित गत 
नाशु १ जोड दिया ९१ साद्दोदित उदिति नवांश हुये इससे सवायु पिंड ९८ 
वपे & भासको गण दिये नष्ट करने पर ८९६३ । ६ हये इसमे ३१०८ का 
माग छिया फ उष ८२ मास ११ दिन २८ घड़ी २० हये, यहं सर्वायु 
पिण्डि ९८ ! ६ मे घटाया तो शेष॒ वषं १५ मास॒ ६ दिन्‌ १ घटी ४० आयु 
इई अव स्व की दशाओंकी मिश्र व्यवहार की रीति होगी । भ्रयोजन शह है 

““नायुविशतेः स्यादधस्तावः । जो कया सो यहां तो १६. वप्‌ हां गृह अब्‌ 
वह भ्ठाक कैसे सङ्गत न इभा जब कोई बितकं केरे कि वराहमिहिरने पप 
रहित मीन ठ्छकहादताधनदर्पमं श्चीण.चन्द्रमा २० उशपर्‌ क्रिस 
के जन्म स्मय मँ है वुध अस्तङ्गत है ओर सभी थह अपने २ नीच मे 
हतो च्रपातक्रमसेआयु वहत वरती है जेसा बुघका पवत्‌ . विधि 
कले से वष ३० मास १०र्पघ के शृन्य अशहोनेसेकुखन्‌ ठे 
चन्द्रमा का क्षीण होनेपते एप सम्बन्ध हुवा यद्रा बारहवा होने से चक्रपाव 
कमसेक्छ मी आयु नह । सयं का ग्यारह्वां होने से आधा धय 


(११0११11 © ॥ © च 9 | 9 
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शेष वषे. माप्न ९ बुध अस्त हानेमे आधा वषे ५ मास ५ शुक्र दशम 
होने से तीसरा प्राग घटना था सोम्य होने से तीसरे भागका आधा चया तों 


शु° | श० | छण° 





















ऽध्यायः ७. ] भाषा्दीकार्तहितम्‌ । (७३) 


वृष ८ मास ९; मङ्गर अष्टम होने से प्ांचवां माग+वरा वषे ६ रहे । दसी 
भरकर भूयं के वषं ४ मास ९ चन्द्रमा ०।० मङ्गर ६।० बुध ५। ५ बहु 
र्पति वर्षं ७ मा० ६ शुक्र व <मा०९ शनैश्चर व० १०।० लठ्घ्र 
०।० सुव का योग वषे ४२ मास॒ ५ हूय इसमे अस्त का आधा धयना था 
वह्‌ पकी षया गया इस उदाहरण मं एव कमी आयुवाटे है पोभी 
४२ वर्षे कमी आयु नहीं होती जो पुषे छलाह किं आबु २० सेकम्‌ 
नहीं होती तो यहां सब प्रकार कमवारे है तोभी ४२ सेकम्‌ नह । 
उसने २० का प्रमाण कैसे किया पाप रहित मीन ठपसे कष्ाथातो 
यहां मी धन ठ निष्पाप ही है दसम भी उस श्लोक की असंवद्धता 
भमर होती है कोद रसा भी कहत द कि जो “अश्वं हित्वा नायुि- 
शतेः स्पादधस्ताव्‌” अथोत्‌ अरििध्यायवाठे ८ वपं छोड कर २० वरप 
भीतर भी मरे देखे जाते है वह विनारिि वा विना दशायु कसे परे तो 
अृत्युयोग ओर भकार के भी जो ८ वर्षं ॐ उपर२० परयेके भीतर आव 
पडते हँ वह भी निन आचायोने अनेकं प्रकार आयु विधान करे है 
उन्हनि मृल्युयोग भी के हँ । जैसे “पषठा्मस्थो शिपिः पापमहः 
पापमृहे यदि स्थात्‌ । स्वान्तर्दशायां मरणाय जन्तेक्ञेयः स॒ युद्धे िजितो 
यदन्यैः । ३ ! प्रपयह शटा वा आघ्वां हो शत्र कींष्े हो ओर 
यद्ध मे हारा हो प्रप राशि मेहो तो अपनी अन्तदैशा म॑ मृत्यु देता है ।१। 
ओर "'षष्ठाष्टमस्थो रिुष्रोदः पापैः सुहवस्थानगव्थ शः । खान्तरद 
शायां प्रकरोति मृत्युं पाशाध्ववन्ध्यादिपरिक्षयाद्याः । ६।८ । वा 
¢ भावम पपि मरहपापद्छ हो तो अपनी अंतदशा मे फ़सी ग चन्धन 
वा मागत मृत्यु देता हं । २। “दशायां ङूरः प्रविश्य चान्तदशां यदा 
करुते । पां स्याससदेदस्तदारियोगो हि सदेवं महान्‌" ३ पप यह 
कीदशा मे पाप परहा अन्त्र हानेमे मृत्यु टं है । ३) रविं 
-तनयस्थ दशायां क्षितिजस्यान्तदैशा यदा भवति । बहुकाठजीविनामपि 


(७१ ) बृहन्ातकम्‌- [ आयुदांया- 


मरण निःसंशयं काच्यम्‌” ४ .शनिकी दशा मेँ मङ्गढ कौ अन्तर्दशा मूत्युः 
देती 2॥ ४॥“'ूरराशौ स्थितः पापः षे वा निषनेऽपि वा ।तच्येन वारिणा 
दष्टः स्वपाके मृत्युदो अहः” ।५। छठे आवें म ऋूरराशिका रह जो शतु 
यक्तं वा छ हो तो अयनी दशमे मृखु देता है ।५। यो उश्राधिषतेश्शबुख्य- 
स्यान्तर्दशां गतः । करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचायः प्रमाषृते  ।६। ठेशका 
शु उ्रदशाके अन्तर्दशा मे अकस्मात्‌ मृत्यु देता है ।६। एवम्परकार जिनके 
ठ म पाप नहीं है उनके ८ वर्षं उपारान्त २० वषं भीतर दशान्तर विचार 
से मृत्यु होती ही है । इस से भी बह सातवां श्टोक दूषणशला अपतम्बद्ध 
३, आ श्टोक म जो ठ्खा रै कि जिस योगसे पूर्णीयु होती है उसी से 
चव भी होना चाहिये । तो यह इस भकार असम्बद्ध है कि ( उदाह- 
रण ) किक्ती के जन्म मेँ सयं दृष के १० अंश प्र चन्द्रमा मिथुनके ३. 
अंशपर मङ्गर कंभके २८ अंश प्र बुध मेषके १५ अंश ब्रहस्पति 
शिंह के ५ अंश, शुक्र मेष्के २७।२० अंश. शनि कुंभके -२० 
अंश ओर ठ्पधूनुके २९ अं ५९ कण परह इनका पोतः 
भ्रकारसे दशा वषौदि पथे १७।५ चन्द्रमा २२ । १ मं० १३।९ । बु° 
७1 ° वरृ° १३. ९ शुक्र) १२।१९।२३ शनि १३४ ठ्् ९।० हुये 
दन मे वृहस्पति चक्रपाव मसे आवां माग घटके शेष वर्षं १२ मास॒ 
दिनि ११ पदी १५ चन्द्रमा छडा माग घटायके १९। १। सूर्य श 
राशि भं त्रिभाग वना था परु यहां तंत्काङ मित्र ह अपने मूरुत्िकोण से 
नवम होने फे कारण न घटा रे ही चन्द्रमा भी मित्र कषे हने से नषा 
“इन्दोवुपे देवगुरु विंयात्‌ ” इस वेचन से अब सङ्गर का शनि शत्च दै 
त्कार मं एक -घर मँ रहनेसे. अधिक शत्च इवा तीसरा माग षटना 
था प्रन्तु"धहिला कृकर रपगरह "इत्यादि वचन पे मङ्गर नही षयावुष मित्र हमै ` 
होनेसे न घया। वृहस्पति का परभ मिचहै इस से यहमी न घय । शनिः 
स्वक्ष होनेसे न षरा सव सेस्कार करके रहाय यहं इद । 


ऽध्यायः ७. ] भाषाीकासहितंम्‌ । (७५) 


म्‌० १७ } ५ चं० ३९।१।५० १६३.।९बु०७1०्ब्‌ 
१२९०।११।१५ शु° १९।२। २३ श० १३ ।४८९०९। 
° सव का योग वष ११० मा० १० दि०९ घ० १५ हये जव चन्द्रमा 
२ वषै ११२हीने भी हवा तो योग वर्ष ११४०-८ दि ० १ ष० १य्‌ 
इतनी अगरु हठी है चक्रवती योग मी हुवा तो अव देसो ि यहां केमद्म 
योग भी है चन्द्रमा से बारहवा शयं नाभस योग भ "हितां सुनफानफा" 
इत्यादि श्टोक्‌ से नहीं गिना जाता, दशा से ११५ वर्षं वचैगा एरन्त 
केमद्रुम योग के फक से मिन दुःखित नीच निदधन गरेष्य खक अद्य होन! 
ही है तो “यसिन्योगे पू्णमायुः" इत्यादि श्टोक का दूषण कस दीक गहा । 
यह्‌ श्ठोक भी अपतम्बद्ध होने से वराहमिहिर कत नहीं मञ्चा जाता, जो हि 
आचाय कौ परति है कि केवर अपना नही व के मतो को छिस ह । 


मामा क ण 
॥ । # ^ `. < 
| ५ '; १५ १ "८ ८ 
९१ | 
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(७६ ) उहन्नातकम्‌- . [ अयुदाया- 


अब कोद इसमं शका करे कि चन्द्रमा केकेनद्रमे होने से केमहुम 
नही होता तो यहां चन्द्रमा नही गिना जायगा । क्योकि चन्द्रमा ठम की 
गिनती म है । कहा मी र कि भूति होरां शशिन वियात चन्द्रमा ठञ्च, 
ही रै 1 चन्द्रमा के साथ अन्य गृहका योग करना चाहिये यक्षं तो आही 
तो योग कारक है आपद बाधक कैसे होमा ओर खड से चन्द्रमा स्म हाने 
से केमद्रुम योग नीं घता ॥ < ॥ 
. उपच्छन्दः । 
स्वमतेन किकाद्‌ जीवशम्मां अददायस्प्रमायुषः स्वसंशम्‌! 
ग्रहुभुक्तनवांशराशितुस्यं बहुसाम्यं ससुपेति सत्यवाक्यम्‌ ॥९॥ 
रीका-भर आचा्योते अहं के दशा वषे सूर्थके १९ चन्द्रमा के 
२५ इत्यादि उ मे ओर नीच ये इनके अधे कहे है जीकशम्मौ नाम 
आचाय ने परमाय के सात विभाग के साती ह के ऊह दिये रै जैसे 
परमायु १२० वषे ५ दिका स्मांश पं १७ माप १ दिनि २२ षी 
८ पक ३४ प्रत्येकं यह उ मेँ पाता है ओर नीव य इसका आधा 
< । ६ । २६। ४ । १७ वीच मे अनुपात कहा है । ओर कर्मं चक्रपाता- 
दि पूर्वत्‌ ही कहा है परन्तु यह मत जीवशम्मी ने केव अपनी बुति 
से कहा है + ओर किसी का सम्मत नहीं है इस कारण यह ठीक नहीं जो 
यवनेश्वर तथा सत्याचायं मत ऊ सम्मत वराहमिहिरने भमाण किया दीक 
व्ही है कि “प्रहभुक्तनवशेत्यादि । पिरे पिण्डायु कही गई । 
अव्‌ अंशा कहते हं कि जितने नवांश मेषदि गृणना से परह ने भक्तं 
हं उतने ही वषं हये जो वर्तमान न्वा है उसका तररािक करने से माता- 
होते हं! उदाहरण जैसे किती भह का स्पष्ट ७ । २५॥ १० ! १७ 
है २३।२० अंशपर््यत ७ नवांश गु हे ह यही ७बष पाये अवशेष 
३। ५० का नैराशिक जैसे १।५० अंशकटा को १२से गुण दिया ३ 
१२० का कटा २०० सेभाग हिया ठनि ५ महीने हुये शष १२०कों३० 


ऽष्यायः ७. ] भाषारीकानतितम्‌ । (७७) 


से गुणाक्र २०० से भाग दिया ठभ्ि १८ दिन हुये शेष० इस से षी 
प्के जगे ०।० मिठे इसी रीति से सव, यहो का करना, -यहां उदा- 
हरण मं ७ नवांश के ७ वर्षं केवरं रीवि ्मडने को लिखि है वषो की 
गिनती मेषादि रै जसे मेष नवाश हो तो ९ वर्ष वृष मे २ वे एवम्‌ मीन 
मे १२ वषे पवैमा । परन्तु यह अर्थं कल्पित है चरितार्थं नहीं याकि 
दस्‌ मे राशियां ट गदं ह आचार्यं वचन “राश्येशकचारयोमाव्‌ " एसा है! 
इस्‌ से राशि अंश कठा का पिण्ड करके एक नशि के कछा२० से पिण्ड म॑ 
भाग छेते से वषीदि मिटेगे यह युक्ति आचाय ने सृ्वपतम्मत हने से प्रमाण 
की है इसको विस्तारपुवैक उदाहरण सित अगछे श्टोक मँ छिखताहूं । 
वही अंशायु दशा ठीके है ॥ ९) 
आयां। 
सत्योक्ते महमिष् टिीक्षत्वा शतद्रयेनाप्तम्‌ । 
मण्डलभागविषदधेऽव्दाः स्युः शेषाच्च मासाद्याः ॥ १० ॥ 
सक्रा-रत्याचायं के मत से आगु विधान रसा है कि ताकारिकि 
गृह्‌ छिपता पर्न्त पिण्ड करना २०० सेभाग छेकर जो मठे वह षं 
के जगे स्थापन कना १२ उपहतो १२सेत्टङ्रदेना जी रहा 
उको १२ तै गुण कर २०० के माग देनेसे महीने मिरे शेव को 
३०सेगुण कर २०० सेभागल्नेसेदिनि मिमे देसे ही रेष अंक 
को ६० से गण कर २०० से भाग देने से घी; शेष से पर भिर्ते 
उदाहरण-स्पट ताक्ताछिकराश्यादि १।८ 1 ४५ इस्का रिप पड 
२३२५ इसम२००का माग देने से कन्ध ३ १ये वषं हु १२ से उपरति 
तो १२मेतष्ट कला था यहां परि दी कम ई शेष अक १२५ मप्‌ 
१२ गण दिया १५०० पम २०० से भाग देकर उन्धि ७ मास्‌ 
- इवे रेव १०० इसको ३० सै गुण३०००का दीस से भाग ठिवा१५दन 
गिठे रेष कुछ न रहा वरी पर ;०1° हुये वषै ११. मास्‌ ७ दिन१ थवी 


(७८ ) वृहनातकम्‌- [ आयुदाधा- 


.* 4८० समस्तं फट हे अब ¢ मण्डलमागविषुदे ” यह सैस्कार करना है 
क्के इन ११।७।१५।०।० को पिरे १२ से गुण दिया९ ३२।८४।१८० 
दून को फिर ९ से गुण दिया ११८५।७५६।१६२० अव्‌ क्पा१६२० 
. भै ६०सेमाग दिया बाकी घरी रही यहं विकला के स्थान मे ० दै 
, अङ्क होता तो उते म १२ ओर ९ से गुण कर ६० से ऊपर चढाना था 
अब्‌ परी स्थान ° से ठभ्धि २७ उपर के अङ्क ७५६ म जोड दिवा७८३ 
दसम ३० से माग लेकर शेष ३ दिन हये ठि र्द को उप्रका शङ्क 
११८८ मे जोड दिया १२१४ शसम १२ से भाग लेकर शेए २ महीने 
रहे र्न्ि ११ मँ सेभागरेनाथा भाग न जाने से ११ ही रहे यहः वष य 
एवम्‌. दशा वपं ११ मापन २ दिन ३ घरी १९० इये दतां स्कार 
करके तब स्वतुङ्गवकेतयादि' शछोकोक्तस्कार करना १२० दषं दिनि से 
पर हने का आश्वं नही है इसकी व्यवस्था छठे ब्टोक की दीका प छती 
है ओौर अतुपात त्रैराशिक का उदाहरण मी छ्ला गया है. शीप्रवोष फे 
. छथि यकं भरकारंतर सै शिखा यह सत्याचा्थं का मत यवनेश्वर आ्फुनिव 
बादरायण दराहमिहिरादि बहतो का सम्मत होने से यही ठीक दै ॥ १० ॥ 
वेशस्थम्‌ । । 
स्वतद्गवकोपगतेध्ठपंयणं द्विरुत्तमखवंशकममिमागगेः ।. 
इयान्‌ तरषस्तु मदन्तमारषत समनम्न्यल्मधम्प्युदापतम्‌॥११॥ 
टीका-सत्याचायोक्तं दशा मे रेस्कार एवं लिखित दी हैँ श्तना विशेष 
है कि, जो भह अपने उद मे रै, राक्र गति उनके दशा वपौदि नो 
भिठे वह तरिगुणी करती चाहिये, जो भह वरगोत्तमांश वा अपने तरदाश वा ` 
अपनी राशि दा अपने द्रेष्काण मं हँ ह दिुण कनो ओर सव कर्म पूरवक्त 
करना जेषे जो प्रह श राशि मे है वह पीपर भाग धर्ता है मङ्गढ शतु 
््गतं मी नहीं षरता ओर शुक्र शनि विना अस्तङ्कतं रह आषा. षरा है 
“'ु्वा्देति" चक्रपात भी करना ॥ ११॥ 


ऽध्याय्‌ः ७. ] भाषारीकासहितम्‌ । ( ष ) 


इन्द्रत्रा 

किंते मांशपरतिमं ददाति वीयान्विता राशिपमं च होरा । 
करोदये योऽपचयः स ना कायं च नाब्दैः प्रथमोपदिष्ैः ॥ १२॥ 

टका-त्यमतानुारी -खगरायरदाय कहते ह 8 “ होरा स्वामिगुरननवी- 
कषितयुता ” इत्यादि से ठ्ेश वरोत्कट हो तों ठ्न जितनी राशि मेषादि 
युक्त कहँ उतने वषं मिरे शेष जो अंशादि है उनसे एवो रीतिके अनुसार 
मासादि ठेने जो टश आधिक वटी हो तो जितने नवांश मोग गय 
-उतने वषै मिटे द्त॑मान न्ांशरे मासादि ठेने; ठम पाप उह हेते मँ पर्व 
ज पाद्धदित उदित नवांरासे आयुपिण्डपातन किया गया दह कमं यकं 
न करना ॥ १२ ॥ 

इन्द्रव्ा । 

सत्योपदेशो वरमत्र किन्तु इवैन्त्ययोग्यं दटूवगेणाभिः। 

आचायैकतवं च बहुघ्रतायामेकं तु यद्धूरि तदव कायम्‌॥१३॥ 

टीका-सत्याचायका मत गे है परन्तु इमे शंका यह रै किं कां 
स्वगृहे है तो द्वियुणा इवा एनः वही अह च्क्वाश ममीहैतोष्ि 

द्विगुणा हुवा एते ही अपने द्रेष्काण मँ भी हो तो पुनः द्वियुण ओर वगोच- 

माशमेमी होतोभी द्विगुण यण व्ही मरह क्रभीहोता जिगुणभर जी 
उच्याशि यँ भी हे तो पुनः त्रिगुण एवम्भकार कौ अनवस्था होती हं 
दस शफा निवत्त के अर्थं श्टोकोचरादं है कि बहुत वगणा म द्विगुण की 
आप्ति ३वा 9 बार पाई जायतो उतने ही वार द्विगुण नीं होता जायगा जो 
अवस्था युय है उसके तुल्य एक बार द्विगुण हागा एसही निगुण कौ भाषि 
म॑ एकह वार तिगुण होगा षटनेके क्रम भी कहू ङी भां मं एकी 
वार घरेगा चक्रपात जुदा दै वह. सव का होना ही है जहाद्वियुण ओर्‌ 
तरिमुण की भी परा है वहां एक वार त्रिगुण ही होमा द्विगुण न होगा, जह 
घटाने की अथीत्र आधा.वा जिमाग हीन करने की माभि है दहा एकं वार 


(८०) वृहनातकम्‌- [ आबुदाया- 


जो शेष है उसी कमै से षटेगा .अर्थात््‌ २ भाग ३ माग घयाने मे २ 
राग ही धसेगा जह किरी प्रकार षता है ओर किसी भकार बढता मी है 
तो पिरे षने का मृख्य भाग घरक वृद्धे मृष्य भाग से वृद्धि कला । 
धने फे कम मे पहिके चक्रपात से हानि कर देनी पठे ओंरक्रमसे 
धटाना बरद इस से भी पठ करनी यह अंशायु दशा दै जचायंने पिण्डायु 
निपर्ायु छोड कर यही अंशु प्रमाण करी है भौरोके मत मे ठ अधिक 
बरी हने मे अंशायु पूय अधिक बली होने मे पिण्डाय कोई चन्द्रमा के 
वटी होते मे निसरगायु भी कहते है । उका पिधान अगठे अध्याय मे कृ 
जादैगा ! दाका न्यास जो परह्‌ पररि जो पठे दशा मे खा जाता है 
वेहभी आगे टसा जायगा अंशायु पिण्डायु दोनो प्रमाण ह अन्तदशा इन्द 
की कहती चाहिये यहां अन्तर्दशा शी पाचकं रज्ञा छिसी है ॥ १३ ॥ 
पुष्पिताप्रा । 
गरुशशिसदित इीरर्मे शाशेतनये भृगुजे च केन्द्रगे ग । 
भवरिषुसदजोपगेशच शेषेरमितामिदायुरवुकरमाद्विना स्यात्‌ १४॥ 
इति आयुदायाऽध्यायः सप्तमः ॥ ७॥ 

टीका-जिप याग मं भायु प्रमाण नक समन्ञा जाता उसे कहे रै कि कं 
ठर मे बरहि ओर चन्द्रमा हो ओर बुध शुक्र केन्द्र म हों ओर सव अह 
सये मङ्गर शनि तीसरे छे ग्यारह मे से किशीम ह पो रेसे योगके होनेमं 
गणित, विनाही पृणौयु होगी इत श्न के करम से आनी हद भुके उपरान्त 
कोद नदीं वचता ओर आचार यक्तं रै तो उतनी से कम भी आयु नही 
भोगता अनाचार से नियत आयु भी क्षीण होजाती . ३ “"पारदाधैनायुष्यं” 
इत्यादि वेद भी कहता है ओर रसायन भरयोग से वा योगाग्यास्षसे गणितागत 
निषतागु को उदंषन के दीैजीवीःभी हो जते द वह कमे जुदे ६।१४॥ 

इते महीधरविरवितायां बृहनातकभाषाधकायायायु- 
 -दौयाऽध्यायस्सप्मः ॥ ७.॥ 


श्यायः ८.] ` भाषाभकासरहितम्‌ ¦ . (८१) 


 दशांतदेशाध्यायः <. 
मारिनी । 
उदयरविशशकरप्राणिकेन्द्रादिषस्थाः 
प्रथमवयांपे मध्येऽन्ते च दद्युः फटानि । 
न हि न फट्विपाकः केन्द्रसंस्थाघमवे 
भवति हि फठ्पक्ति पूवेमापोष्धिमेऽपि ॥ १॥ 
रीका-एवम्पकार दशा प्रत्येक ग्रहकी गणिते नियत कसक 
पिरे दिस फी दशा चाये उत्का वर्णन इ प्रकारे दै कि, पूयं ॑र्प 
चन्द्रमा मे से जो अधिकं बद्वान्‌ हौ उसको परि छिखिना उ्षके पष 
जो प्रह केन्द्रम हयो उसको छ्खिना तत्ववाचत जो. पणफर महो ओर 
उसके भी पे जो दृशापति से आयोष्धिम मे है उछी दशा छ्छिनी 
चाहिये जव शकं स्यान मँ वहत महदह तो पिरे बलापिस्य ष्टे 
न्यूनवटी शिखिने फृढ भी दशापति से केन्द्रयाला भह प्रथम्‌ अवस्था 
अथीत्‌ दा के पू भासे फ देता है पणफरवाल आधी अवस्था 
म, आपेष्धिम का अन्त्याकस्था मं, जव केन््रमं कदं नहींदैतो 
पणफराटा पथम फर देगा, पणफरमं कोद न दहो तो आपोक्किमवाला 
प्रथमादि सभी अवत्याभं मृ फल देगा, अाह्किम मृनहोता केन्दरस्थ 
रथम फ देगा) पणफ़र आपरष्िम मे न हो तो केनद्रवाला सवदा फक देगा, 
नो केन्द्र ओर आपरष्धिम्‌ मंदो पणकफ़र म न हो तो पिरे केन्दरवाा पीछे 
आगोष्ठिमवाठा देगा, सभी केन्दमे ह तो समौ अवस्थाम्‌ वही फल ठै 
एसा दी सवैर जानना ॥ १ ॥ 
-‡ इन्द्रवत्रा। 
आदुष्कृतं येन हि यत्तदेव कल्प्या दशा सा प्रबलस्य पवां 1 
साम्यं बहुनाम्बहुवषेदस्य तेषा च सार्य प्रथमाददतस्य ॥ २॥ 


(८२) बृहननातकम्‌- [ दशान्तर्दश- 


रीका-ईस भकार खर चन्म ` सूयं मं॑से बख्वान्‌ क दशा रथम्‌ 
उपरान्त दरोशसे केन्द्रस्थ की, उससे उपरान्त पणफरवाङे की, उत्तके पीछे 
` आपोष्षिम दरे की स्थापन के भौरभी पचार करना टै कि जव 
केन्द्र मे बषटूत पह री तो प्रथम वङ्वान्‌ फो ट्खिकर पीक उमर से रौन 
बली, उपरान्त उक्ष से भौ हीनवरी, एवं भकार शिखिना 1. वटाधिक्य 
यदबटेक्य से जाना जायगा । जव वल से भी के यह समान हां तो उनमं 
से जो प्रथम उदय हूभा है उस्तको भथम छ्खिना उदय भी दो भकार फे 
होते एक तो तारा उदय नित्य भ्रति जों भथम उदय होता हं दसरा 
अस्तङ्गत से जो प्रथम्‌ उदय हुआ हे, यहां पूर्यके साथ अस्तङ्गत हने से 
उदयं जो है षृही उदय गिना जायगा ॥ २ ॥ 
वेसतातल्का । 

एकक्षगोद्धेमपदत्य ददाति तु स्वं 

तयंशं त्रिकोणगृहगः स्मरगः स्मरांशग्‌ । 

पादम्फलस्य चतुरसरगतः सशरा- 

स्त्ेवस्परस्परगताः परिपाचयन्ति ॥ २ ॥ 

टीका-अन्तदशा के निमित्त दशापति क साथ एक राशय जो उह 

है वह दशापति की आयु फाआधा लेकर अपने दशा गुण के अनुसार 
फृरु देता है दशापति से चिक्ोण ९।५ मजो भह है वह उसका 
तीसरा भाग रे के अपने दशा गुणो से फर देता ह इस भकार दशापति से 
सातवां अह सप्मांश ठे कर अपना फ देता है, दशेशसे चतुरख्च ४1 ८ 
माव म जो यह दै बह चतुर्था ठे अना फल्देता है एवभकार ठ सहित स. 
भी प्रह अन्तदंशा पति हँ इस विधान मं जो एकं स्थान मे बहुत अह 
उन मे से जो अधिक बली है पटी पाचक दशा अथी अन्तर्दशा प्विगा । 
यहां वराहामिहिरादि अनेक आचा्यांका एकं वचन निदेश है इस -कारण 
-उतने दी भ्र पाचक होगे समी न होगे उनक न्यास सभी पृक्तं विधि से 


<ऽध्यायः द. ] भाषायीकामहितम्‌ । ( ८३ ) 


करना जेते पिरे साथवाहछा पीछे तिकोणवाछा उत्तके उपरान्त सप्तम्वारा 
ति पीठे अष्टम-परुथेवाला अन्तर पृेगा। जो एक जगृह बहुत शह हं तो 
पिरे वलवान्‌ पश्वात्‌ उस से हीनबर ददुत्तर ओर हीनबरु एवकार 
सब की अन्तदेशा होगी; आदि म॑ दशेश का अन्तर उपरान्त पचकवालों 

अन्तर पूर्वोक्तं क्रम से छिस जयिगे इस्फा विस्तार उदाहरण सदिव 
अगे श्टोक मं छि ह्‌॥३॥ 

इन्द्रवजा । 

स्थानान्यथेतानि सणयित्वा सवौण्यधश्छेदविवमितानि । 

दशाब्द्पिण्डे गुणका य्थाशच्छेदस्तदेषयेन दशाप्रभेदः ॥ ७॥ ` 

टीका-स्थान शब्द से अदौदिकं भाग जाने जाते है उनकी सवथेना 
अत्‌ सपृच्छेद्‌ करना फिर समच्छेद को छोड देना ओर नये अंश॒ जो 
उलन हये उनक्री मणक संज्ञा ओर गुणको के योग को भाग प्र समन्चना 
दशाके दषीदि अलम गुणकार से गुणाकर मागहारसे भाग ठेकर नो 
वषौदि मिरेमे वह अन्तरदैशा होगी । । 

उदाहरण-जव दशापतिके साथ फो थह टै ओर परवोक्तस्थानों मँ कोद 
रह नहीं हेतो वही १ अश हारक होवा है ता दशापति १ हारकं अंश्‌ जो 
ह्रण होना है वह २ एसा रूप है इनका न्यास ‡ ? इनका छेद गुणा क्षिया तो 
२5 यह्‌ समच्छेद हभ अब छेद को त्याग दिया २।१ ये गुणक हुए इनका ` 
योग ३ यह भागहार इभः -दशापतिकौ आयु वषौदि ३।०।०।० बह २ 
से गुणा मागहार से भाग छिथा । फट २ यह तो मरक दशापति की अन्त- 
दशा हुई । फिर यृ दशापति ३।०।०।० एक १ से गुणाकर हार ३ से 
भाग छया एठ वषौदि १।०।०।० यह्‌ दशपति के साथ जो भ्र है उपतने 
अन्तदैशा पाई । मड दशापति की अन्तदैशा हे उका आधा साथवारे अहे 
"पाचक पाया, दोनो का जोड वही ३।०।०।० दशायु हती है ॥ 3 ॥ 

जवर दृशापति से बिकोण ५।९ स्थानों से किमी एकर्थानमं कों 
अह है ओर दृरा-तथा-४।८।७ इनम वो उत के साथ कोहं धह तरीं है 


(८४) वृहनातकम्‌- [ दशातर्दश- 


तो न्यास ? ‡ छेद से प्रस्पर गुण दिये ‡‡ छेद हीन ३1३ ये गुणाकार्‌ हये 
इनका योग ४ भागहार हआ मूर 'दशापति दशा वषीदि ४।०।०।० को इ 
से गुणा ४ से भाग दिया एड ३।०।०।० यह मृ दशापति की भन्तदशा 
हई ! फिर उ्तकी दशा ४।०।०।०। को एक से गुणा कर ४ से भागःखिया 
ठनि १।०।०।०य्‌ह विकोणवारे की अन्तदैशा विभाग छोड़ कर हुई॥२॥ ` 


११०९०. क. 


जव दशापतिसे चतुरक ४।८स्थानमेसे किती एकं स्थान मं के अहै भौर 
दसरा तथा वा उसके साथर्।५।७ मं काई नह हं तां न्यास {» गुणित 
छेदहीन`४।१ ये गुणाकार इन का योगणमाग हार मूकदशापति ५।०।०० 
चार से गुणा किया २०।०।०।० प्च सै भाग छिया फठ४।०।०।० यह्‌ 
मरकशेशका अन्तदेशा काट हज क्षर उततीकी दशा ५।०।०।० कें एकत 
गुणदिया ५ सेभाग ल्ि १०००्यह्‌ ४८ स्थानवाडेकीं 
अन्तर्दशा चौथा प्रकर हृ । इनका भरोग ५।०।०।० वही गृ दशापति 
की दशा वषदि दईं ॥ ३॥ | 
. अथवा दशापति से ७ भाव म कोद म्ह हो ओर उसके साथ वा ९ 
५।४।८ मं कोई न दातो न्याप्त { २ छेद गुणित ४२ छेददटीन ७।१ ये गुणक 
इनक्रा योग < मागहार दशापत्िकी दशा वरप८।०।०।०को गुणक्र ऽसे गणा 
तो ५६ हओ हार ७ से भाग छिया फ ` ७।०}०}° यह्‌ `दशापति का 
अन्तर हुमा फिर उसकी दशा<।०।०1०को पिरे गुणकएकसे गुणकर्‌ हार 
८ से भाग रिया १।०।०।० यह्‌ सृतम स्थानवाे ने अन्तर पाया इनका 
पग व्ही दशापति की दशा ८।०।०।० इतने दो के विकल्प हए ॥ ४ ॥ 
पिरे दशापति का अन्तर तब अंशृहारफ का होता है जो दशापति 
के सोथ कोई ग्रह्‌ हो.ओर९ वा मेभी कोट थहहो ओर ४।८।७ मं 
कोद न होता न्याप ‡\१ अन्योन्यछेदहत ३६ > छेदहीन ६।३।२ 
गणाक्रारः इनका योग ११ भागहरः दशापति की दशा ११।०।०।० कै 


ध्यायः <. ] माषाटीकासदहितम्‌ । ( ८५ ) 


& से गुणकर ११ सेभागण्या ६1 ०।०।०।. यह मूक दशापति 
की अन्तर्दशा हृदं फिर ११।०।०।० को ३ सेगुणक्र ३१ से 
भाग छया ३। ° 1 ० । ° । यह्‌. साथवारे अद्ध पाचक की इ 1 पुन 
१३।०।०।०।कोरसेगुणा, ३१सेभागचछिया२१\०।०]° 
यह्‌ जिकोणवाछे ने पा । इन सवका जोड १२।००।० मृकदशा हई ॥५॥ 

जो के मरह देश के साथ ओरकेदैश्वाथमं भी है ओर ९। 
५। ७ मँ को नह है तो २! छेद्हत $ ४ > छेदहीनः ८ । ४! २ 
मे गुणक, इन का योग १४ मागहार, दशापति की दशा १४।०।०। 
० की आढ से गुण कर १४ सेभाग लिया ८।०।०।० यह्‌ दशाप्तिका 
अन्तर फिर १४।०।०। ०्को४सेगुणा १४ सेमाग छ्य ४। 
०० ° । यह्‌ अ्ैपाचकर ने पाया । पुनः १४।०।०।०को 
ने गुणा १४ सेमाग२।०।०। ° यह्‌ चतुथे भाग प्चकं ने पाया 
सुव का जोड १४। ० 1 ०। ° यही मूढ दशा हुईं ॥ ६ ॥ 
' जो दशापति के साथ कोई प्रह रै ओर सातवे मी के है ओर 
एरवकत स्थानो मे कोई न हो तो न्यास ‡ २१ परस्पर दहत +रे 
दहीन १४।७।२ ये गुणक, योग २३ मागहार दशापति वर्ष२३।०।०।० 
को गणकं १४ से गणा कर २३ समाग णया ३४।०। ०1 ° यह दशा- 
पतिन अन्तर पाया, फिर दूसरे गुणक ७ से गुणा २३ से भाग छिया ७।० 
०] ०] यह्‌ जो उसके साथ मेँ है उस्र ने पायाः किरि २ से गुणाकर २३से 
भागचसिया२। ०! ° ° यृ सु्मस्थित अह नं पाया, सव का जाड 
वही मुक दशा २३।०।०।० इई ॥ ७ ॥ 

जो दशापति के को ९ ओर ५मभीहै ओर प्वोक्तमे नहह तो 
न्यास १.१ परस्पर छेदहत ९३३ छेदहीन ९1! ३।३ गुणक इनका 
योग १५ भागहार दशापति दशा ५।०।०। °नींसे गुणक्र ३५ 
सेभाग ण्या ३।०।०। ० यह्‌ मक दरश ने पराया किर ३ से गुणा- 
केर १५सेभागख्यि१।०।०। ° यह तिकोण वारे ने पाया एसा 


(८६ ) -वृहनातकम्‌- [.द्शान्तदेशा- 


ही सरे ने पाया) वीनां का जोड ५1 ° । ° ।' °` यही मूरदशा ॥८॥ 

जोदरोशसेरवा ५ ओर।-८मं भी केईग्रहदहा ओर कदी 
न हं तो न्यास २१ छेदहव १६ छ द छेद्हीन १२ ।.४। ३ ये गुणक, 
इन का योग १९ मागहार, दशापति की दशा वषै १९। ०1० को 
- पहिके गणक ७।१२ से गुणा क्र १९ से भाग दि .१२। ०।०।० यहुः 
मूढ देश का अन्तर दभाः फिर ¢ से गणाकर १९ सें भागदिया१।० 
० ! ° त्रिकोण "वाठे न पाया, किर ३ से गुणाकर १९ से भागदिया ३ 
० । ° । ° यह चतुरस्रकठा चतुर्थाशहारक ने पाया सरव का जोड १९. 
०॥ ०1 ° म॒ढ्दशा ॥ ९ ॥ 

जो दशापतिसे ५बा९ मे के हा ओर सप्ममभी कोर ओं 
शेष पुरोक्तो मं नहीं हौ तो न्यास › $ २ परस्पर छेदहत > २ २ छेदहीन 
२१1 ७ । ३ गुणके गुणका का जोड ३१ भागहार हआ, द्ापति ३१ 
०1०1० गु २१ से गुणकेर ३१सेभागटिया तों२१।०1 ०. 
> यह्‌ दशापति की अन्तदेशा हृदः किर उती दशा कोऽसे गुण 
कर३१सेभागषियातो ७।० ०) ° जिभाग पचने पायाः 
ओर ३ से गुणकर ३१सेभाग ख्या ३।०। ०1 ० सप्तम माग 
पाचक ने पाया सव का जोड ३१ 1 ०! ० । ° मृल्दशा ॥ १० ॥ 

जो दशापति से ४।८ दोनों म यह हौ ओर पर्वोक्तं स्थानो म नरी ते ` 

सि? ‡५चेद्‌ से गुणे १६ २ छद्हीन ३६ ॥,४।. ४ गुणकः 
इमका जोड २.४ भागहार हआ मृढदशाप्रति वषे ६1. ० । °: ° सोरुह्‌ 
सगुणे २४ सेमागण्िया) ०) ०! ° चतु्थौश दशेश का अन्तर 
भया, तब ¢ से गणा कर २४ से भाग रिया१।०।०।०पाचकं का अन्तर 
हआ .दूसरं का मी इतनाही हआ तीनां का जोड & 1 ० ¡1 ° ° वहा 
मृलदशा इई ॥ ११ ॥ 

जो दशापतिसे ४वा८ म॑ कोई यहहोओरभमेभीहो ओर जगे 
न हयो तो न्यास १५२ छेदहत =£ ->छेददीन २८।७४गृणक हभ ओर 
गुणकां का जोड़ ३९ भागहार भया दशापति वषै६।०।०।० दन्दे२८ से 


न्म 


> 


ऽध्यायः ८ ..} माषटीकसिहिवम्‌ । (८७): 


गुण कर ३९ से भागखिया २५।१०। ४ ! ३६ मूक -दरश्ने प्राया 
हेसेही ७ सगुण ३९ सेमागदिया ६1 ५। १६ ९ चतुरन्न बलेन 
पाया) ४ से गुणा ३९ से भागछिया पो ३।८।९। १५ सातवे ने पाया 
तीनों का जोड ३६। ०।०। ° वही मूलद्शा शस भरकर तरिविकतल्य दूये॥ १ २॥ 
जो दशापति के साथ कोई यह ओर त्रिकोण ९।५मे भी ओर 
जगे ।८1७मेनहयं तो न्यास ११२ परस्पर बदहः 
छेदृहीन १८ ! ९।६ ! ६ ये गुणक, इनका . जोड ३९ मागार दु 
मूढदशाषति १३।०। ० । ° पूववद्िधि से ४ अन्तदशाओो का योम 
१३।०।०। ° यही मृख्दशा इई ॥ १३ ॥ 
जो दशाप्तिके साथ कोई यह ओर २। ०मँसेषएकमं कोहो ओर. 
४) <मंसेमीएकमं हहा ता न्यास 232 ेद्दत २६२६ 
ठेदहीन २४।१२।८।६ गुणकोका योग५०मागहारमूखदशा ३६] ०।०।० 
पववद्विषि से चारो की दशा का योग ३६।०।०।०यही गृखद्शा ॥१४॥ 
जो दशा पति ङे साथ को रह ओर ९। रमसे एकमे ओर ७ में 
भी ब्रहृ ओरजगेन दँ तो न्याप्न 2१९ परसपर छेदगुणे £ 
&छेद्हीन ४२।२१। १४।६ यहमुणक) इन गुणकाका जोड ८३ हार 
मूढ दशा १६।०। ° । ° पूर्ववत्‌ चारो क अन्तदेशाओं का योग 
मूरदशा तुल्य मिठेगा ॥ १५ ॥ । 
जो एक ग्रह्‌ दशेश के सराय है ओर ४। ८मंभी हहत न्या 
‡ ४४ गुणित ॐ १६ इ६ ॐ छदहयन ३२। ३६ । ८ ।८ गुणक आर्‌ इन 
गुणकोका योग ६९ मागहार, मक दशा ३६।०।०। ० ते पूर्ववत्‌ रीतिसे 
चारा की अन्तदंशा परहिठे की १८ । ० । ° । ° दुसरेकी ९।०।० ° 
तीसरेकी ४।६ । ० ।०चोधेकी! ४1 ६1० । ° स्वका योग 
३६ । ० । ० । ° वही मृ दशा ॥ १६ ॥ 


(८८)  वृदनातकमू- ` ` [ द्शान्तदेश- 


, ज द्रोशके साथ कोई अ्रहश्वा ८ म ओर के ७ भी 
अह्‌ हो तो न्यास ‡ २४ २छेदहत ६ 3६२१ चछेदहीन ५६ । २८ । 
१४।८ गणाकर जोडदियं १०६ यहभागहार इञा दशेश वेषे ३६.। ०1० 
भ्रागवत्‌ क्रमते पिके दशा १९। ० । ६। ४८ द° ९।६। ३।२.४ । ती°. 
४।९।१। १२1 चौ०२।८।१८ 1 ६सृब्‌ काजोढं ३६।०। 
° । ° मृठद्शा ॥ १५७ ॥ 

जो दभेग से ५।९मकें यह ओर वा <मंको होतो न्यास 
१९२२ गुणित $€ १ १२ ९. छेदहीन ३६।१२ 1 १९ ।९ । गुणकाका 
जोड ६९ भागहार मरदशा २३। ० 1० । ° पूववत्‌ चार भ्र ° १२ 
०।० ॥ द्वि° ४।० | ०।० तृ ४1० ° °च० ।३।० 1०1० जाड 
` वही २३। ०।०। ० मृढ्दशा ॥ १८ ॥ 

जो दशेशसमेर्वा५मंकोरदहो ओर ४। <दोनोमंकोईहो तो 
न्यास ? १ ९> गु° £ १६ ॐ > छेदहीन ४८।१६।१२। १२गु० जोड 
८८ मागहार मृख्दशा २२।०।०) ° पूरयैवत्‌ अन्तदेशा परिख्वाखेकी १२ 
न 1० [० दू । ०।०५।० तीर -3| ०० ० चौ ° ३{०।५ {० 
जोड मख्दशा २२ । ०।०।०॥ १९॥ 

जो दशेशमे ९ प॑मंसेएकमं को ्हुहो ओर ४1८ मसे एकं 
मवाओ।रसातमेभी प्रहहो तो११९२१ चेद्‌ गु &६ॐ 3 छेद 
हीन ८४।२८।२१।१२ गु योग २४५ मागहारः मूढदशा ३६।०।०। 
पूववत्‌ कमं स पिरे वाटे की २०।१०।७।५१ दू ° ६।११।१२। ३८ 
ती° ५।२।१६।५८ चो० २। ११।२२ 1 ३३ सवका योग ३६ । °। 
० | ° । मृलदशा ॥ २० ॥ । 

जो दक्षसे ४।८ ७. तीनों यह्‌ ह तो न्यास ११९१ छेदहूव 


५ ४2५८५ 
> 4९ + छेदहीन११२।२८ 1 २८ } १६ ये गुणक, जोड दिये 
१८४. भागहार मूढ दशा ३६। ० (० । ० । पूववत्‌ कर्मं से पहिले 


की दशा २१।१०।२८ | ४२.द्‌०-५।.५। २२ न्ती. 


ऽभ्यायः ८. ] , भाषारीकािहितम्‌ । (८९) 


५। ५ ।२२१० चौ०३।१।.१६।५८। इनचारौश्योग 

३६ ।० । ° । ° वही मूढदशा ये चार विकल्प हुये ॥ २१ ॥ 

- अव पांच किकिल्य कहते हैमे न्याप्त री से यह स्थान समृश्चने 
चाहिे न्यास्न ११२११ द २४ गुणक २४ । १२ ।८। ८।६ 
मगहार ५८ ॥ २२ ॥ । । 

न्यास १५ १४१६ छेदसे गुणाकार ४२।२१।१४।६ भाग 
हार ८७ ॥ २३ ॥ 

` न्यासे ??२११४ेद २४ से गुणाकार ।२९४ । १२।८ 1६ । ६ 
माग्हार ५६ ॥ २४ ॥ ; 

न्यास ‡>‡ ‡२खेद्‌ ५६ से गुगाकार्‌ ५६ । २८ । ६४ । १९ । < 
भागृहार १२० ॥ २५॥ 

न्याप ‡ »२१ छेद ८१ से गुणाकार ८४ ।४२।२८। २१।१२ 
मागहार १८७ ॥ २६ ॥ | । 

न्यास ‡१११२८द्‌ १४४ से गुणकार १४४ । ४८ । ४८ । ३६ 
३६; शगहार ३१२ ॥ २७ ॥ 

न्यास ‡ २१२९ छद्‌ <४ से गुणाकार ८४ । २८! २८ । २१ 
१ २मागहार १७३ ॥ ये पांच विकल्प ई २८ ॥ 

अवे छः किकित्य न्याप २११२ ९२४द्‌ २५२ गुणाकार २५१ 
१२६ । ८४ । ८४ । ६३ । ३६ भागहार ६४५ ॥ ५९ ॥ 

न्यातत ‡ २२१४२ छ्द्‌ १६८ से गुणक १६८। ८४ । ५६ । 
४२। ४२ । २४ मागहार ४१६ ॥ ३० ॥ 

न्यास ? *› १२१ छेद्‌ ९६ गुणक ९६। ४८।.३२ ! ३२। २४। 
२४ मागहार २५६ ॥ ३१ ॥ 

, न्यात्त.‡२ २ ९२१३द ८ से गुणक ८४।२८ । २८ । २१।२१ 
१२ मागहार १९४ ॥ ये छः विकल्प हये ३२ ॥ 


(९०) वृहनातकंम्‌- . .` [ दशान्तर्दशा. 


अब स॒तां विकल्प एकी है न्यास + १११ १ २ छेद्‌ १६८ गुणाकर. ' 

१६८ 1८१ ।५६।५६ ४२।४२।२४ भागहार ४७२ ॥ ३३ ॥ इति ४ 
जहां तक कमे होता है वहीं परथन्त उदाहस्ण भी हे इनसे उपरान्त स्थानों 

वाला श्रह॒ अन्तदेशा नहीं पाता इस उदाहरण मे एकं विकल्प नहीं है दृसरे 
के मेद; वीसरेके<८ भेद, चौथे के ९ भेद; पांचवे के ७ भेद्‌ छठे के 
४ मेद सात का एकही एवम्‌ स्प विकल्प ३३ हाते ई । जहां बहूत रह 
पाचक रै तहां पिरे दशापति अन्तर दशा पाचक उपरान्त जो कम दशा 
न्यास भ छिखाै वैष ही रीति से यहां अन्तर्दशा म भी रह्‌ क्रम छ्खिना 
एक स्थान म बहुत यह हो तो पुषे वख्वानू प््वात्‌ हीनवीये छिखना ॥४॥ 


वैतारीयम्‌ । 


सुम्यग्ठिनः स्वतङ्गभागे सम्यूणा रुवनितस्य स्क । 
नीचांशगतस्य शत्रुभागे ज्ञेयानिष्टफला दशा प्रसूतो ॥ ५॥ 


टीका-जन्मकारु मे जो अहु षट्बरु मं पृणेवटी है उतत कौ दशा 
सुपुणे नाम क होती ३ जो अह उच वा उवांशक मह ओर बली प्रह 
केस्ाथरहै ता उत्तकी दशा भी सपृणनाम की) यह दशा वा अन्तदेशा 
शरीरागोग्य; धनवृद्धि करती ह । पणं बर से थोडा दीनम भीव्ही 
पूणे हाती है । केवर जो उद मे है ओर वर नहीं प्व तो पण नाम 
थन छाभवाठी होतीहै) जो भ्रह बरूरितिहै ओर जो नीच 
रशे मह उसकी दशा रिक्नाय की) धन हानि करती है! रसे 
ही नीच राशि वा नीच नवांश्‌ वाठेकी ओर शत्रु राशि नवांशवारे की दशा 
वुरा फक देती है ॥.५ ॥ 
इन्द्रवजा 1 
्रष्स्य तुद्धादवरोहिसज्ञा मध्या भवेत्सा सुदुच्भशे । 
` आरोहिणी निभ्रपारेच्युतस्य नीचारिभांशेष्वधमा मवेत्सा५९॥ 


ऽ्यायः ८. | .. माषाटीकसिहितम्‌ । , (११) 


टीका-जो अहु परमोांश से ऽतर गया उसकी दशा परमं नीचांश 
यन्त अवरोह संजनकं होती है अनिष्ट फर देती है दसम भी उवांश वा 
मिवरंश वा स्वांश महो तो मध्यम एठदेगीजो अह प्रम नीच से उतर गया 
उसकी दशा परमोचांश प्थन्त आरोही होती है उप्तकी दशा भी . शुम 
फृरुदेतीहे । इप्तमेभी नीचांश शूत्र राधि नवाश महाता वह्‌ दशा 


=, ^ च 


अधम एल देती है ॥ ६ ॥ 
उपजातिः । 

नीचारिभांशे समवस्थितस्य शस्ते गरे मिश्रफला प्रदिष्टा । 

सज्ञादश्पागि फलान्यथैषां दशासु वक्ष्यामि यथोपयोगम्‌ ॥७॥ 

रीका~उच मक विकोण स्वेत मिनक्षेतरमे जो हवै है वही 
नीचांशक वा शत्र नवांशके हो तो उसकी दशा मिश्फढ अरथी शुम 
` ओर अधम भी देती है जपे रोग भी धन ठभभी | ओर जो शत्र नीच 
राशियों मेँ रै वही उच मृ त्रिकोण मि्वाशकमे हा तांवहभी वमाह 
मिभफक देता है । शुभ, एकत संप, मध्यम मिध, अधमादि जसे नाम वह 
ही इनके फक भी है पृथक्‌ फक आभ करदे ॥ ७ ॥ 

वैतारयम्‌ । 

उभयेऽधममध्यपूजिता दरेष्काणेश्वरमेषु चोक्रमात्‌ । 

अ्जुमेष्पमाः स्थिरे कमाद्धोरायाः परिकल्पिता दंशा \ ८ ॥ 

रीका-छप दशके हेतु. जो द्विभाव छ ह तो प्रथम दरष्कराणवाठं 
की दशा अवम, दूसरे वाठे की मध्यम, तीसरे वाटे कीं उत्तमः चर रार 
ठ मँ भयम दरेण हो वो उत्तम, दूसरा हो तो मध्यम, ीसरा हो वो 
अपरम । स्थिर राशे छ्य मँ पथम्‌ द्रेष्काण हो तो लषदशा अशुम दरा द 


तो. मध्यम तीतर हो तो उत्तम इस प्रकार दरेष्काण से ठ दशा के फठ 
यथाक्रमं ॥ ८ ॥ 


(९२) ` वुहनातकम्‌- [. दशान्तदशा- 


| शादलविक्रीडितम्‌ ¦ 

एकं द्वो नव विंशतिधृतिक्ृती पञ्चाशदेषां कमा 

चन्द्ररिन्दुजशुक्र्जावदिनकृदैवाकरीणां समाः । 

सैमसैः पृष्टफला निसगंजनितैः पक्तिर्दशायाः क्रमा- 

देते खयदशा श्जमेति यवना नेच्छन्ति केचित्तथा ॥ ९॥ 

रीका-अव नैसर्गिक दशा कहते है यहां यहौके वषं निसं अथौत्त 
स्वमहं से नियत रै फ जन्म समय से१ पेर्षतके चन्द्रमाकी दशा 
रहती है उपरान्त २ वर्ष मङ्गछ की तव ९ वं बुध के,इसके उपरान्त २.०वप 
श॒क्र के इस फे पीछे १८ वृहस्पति के, ति के परर ०सू्थं के, इनके आगे 
५ ०वृ् शनि के, सव फा जोड १२० वृषे निपीय होती है। जो बी प्रह 
है उक की दशा मे शुभ फ, हीन वटी दशा अशम फढ देती है यह स॑व 
ही ज्ञापक है पक्त दशा मे जो ह वर्तमान है वही नैरमिक म मी जब. 
आय पडे तो उपक फरु पुष्ट होजाताहै। १२० वर्प उपरान्त जो कोई क्वे 
तो वह जीवनकारु ठर की नैक दशा होता रै मृत्यु समय नियतत१२० 
वर्षं सपैप्ताधारण से उपरान्त शुम फर देती है । निषङ्गी आयु १२०्द्॑‌ 
उप्र नही है उषो ख दशा भ नहीं है निष्ठकौ ७० वर्ष से उप्र आयु 
नहीं है उसकी नैर्तयिक दशा शने कौ भी नहीं है जिसश्ी५० दषं से उपर 
आयु नहीं है उसकी पये की दशा कुछ नहीं है इसी प्रकार सव. जानना 
चाहिये १२०परमायु केवर त्रैराशिक के निमित्त रै इसका विस्तार पिरे 
छ्तिहेपुषताकेच्यि ओरभी छिसिताह किं जो कोद मीन ठ 
अन्त्य नमक म जन्मेगा ओर सष प्रह उच्च ओर वक्री हगे तो मीन. 
ने १२ वषे प्रयि कही क्वान हो पो द्विुणा होगा.२४ इए, रह भी 
मौनांश होने भे १२ वर्षं प्राता है यक्त ओर उगत होने से िगुण हमा 
३६; सूयं मेष मध्यांश मंहोने से २७ वषं चन्द्रादि ६ भहौंके इसी . 
भकार ११६. हीते ह सब का जोड २६७ आयु होती हे । परन्तु इतना 


ऽध्यायः ८. ] भाषाीकाम॒हितम्‌ । (९३) 


कोई वेदता नहं देखा गया स्योकि रेक योग ही दृटभ है अतण 
(नेच्छन्ति.केचित्तथा ” कोद टदशा को निवे हने अन्त मे मृत 
हप अनिर फट वाटी कहे है ॥ ९ ॥ ~ 
शादूलविक्रीडितम्‌ । 
पाकस्वामिनि लग्रगे हदि वा वमस्य सोम्येऽपिवा 
प्रारल्धा ज्चुमदा दथा नदरषड्लमषहु वा पाक्ष । 
मनज्चपचयात्रकाणम्रदनं पकशशवरस्य स्थित 
अन्द्रःसत्फट्वाधनान कुरत पापान चत{ऽन्यथा ॥१०॥ 
टीका-सैर, सदन) नाक्षत्रं ओर चान्द्र ये प्रकार कमान हेते दै 
इसमें दशा विचार सावन मान स होता है वह रविकफे उद्य से उदय पर्यन्त 
एकदिन होताहै ओर ३० दिनका महीना गिना जावा है ३६० दिनि का 
जन्म दिनम एकं वर्षं होता रै । जन्मकाडिक खण्ड सखाय मे समस्त शाके ` 
दिन्‌ वनाके जोड दिये ह दशा पवेश के समय का ण्ड साय होगा ॥ 
इसी प्रकार भन्तद॑शा बाटीकाभी करना 1 जिस मरह ॐ अन्तदंशा प्रवेश 
वह्‌ पाकेस्वामी क्ता है, वह ठ्प्रमे हो वा अपने "परोक्त गं महो 
वा ताककताछ्कि मित्र राशि मेहो तो उसकी दशा शम फठ देती है, जो शुभ- 
ग्रह ठ्गत है उसकी दृशा भी शुम फठ देती है ओर दशेश ता्ताछिक 
-ल्प्रसे ३।१०1६। ११ स्थानमंहोतो दीं शम फल देती है, श्र 
-अधरिगूत्र के राश्यादि मे अशुम फठ देती है अधिमित्र राशि मं अति शुम 
अन्यत्र स॒म्‌ ! जव किं अहं का अन्तर ¢ वष पन्त रहता ह तां ` तव 
तक क्या एकी फर होगा अत एव यह्‌ कहते है “(मिबोचापचय दशे फ 
मिज ओर उच्च तथा उपचय ओर त्रिकोण ओर सधम स्थान म जव गोचर 
का चन्द्रमा हो तो शुम फर ओर नीच ओर शत्रशि मे उस्से अन्यत्र २। 
१।४।८।३२ मे अशुभ फ होगा ॥ ३० ॥ । 
शादूरविकी डितम्‌ । 
परारन्धा दिमगौ दशा स्वग्रहगे मानार्थसौख्याक्दा 
कौजे एषयति श्चियं इधगररे विचासुहद्रित्तदा । 


{ ९४) वृहनातकम्‌- [ दशान्तर्दशा 


दुगोरण्यपथारये कृषिकरीं पिंदे सितक्षऽ्रदा 
कुलदा मृगकुम्भयोरैसगृहे माना्थसोस्यावहा ॥ ११ ॥ 
टीका-अन्तदशा प्रवेश समयमे चन्द्रमां कके का हो तो वह अन्तर्दशा 
सौख्य ओर धन देगी, जो चन्द्रमा मङ्गलकी राशि मं हो तो सीको व्यभि- 
चारादि दृषण देती है, बुष की राशि म विया, मित्र धन देती है, जो चन्द्रमा 
सिहका हो तो जङ्ग माथे ओर वरके समीप छविकरं देती है शक्र की राशिमं 
अन्न मिष्टादि पदार्थं भोजन देती है, शनि के घरमे वुरी खीदैती है ओर 
ठेते ही दशान्तदैशा भरवेश समयमे चन्द्रमा बृहस्पति कौ रशि मं हो तो 
सौख्य मान पूजा धन देती है । शुमदशा शुभकार मे भवेश हो तो अति भुम 
फर ओर अशम दशा अशुम कार मेँ भरवेश हो तो अवि नेष्ट फठ मिश्र में 
- मिथ्‌ फर्‌ युक्तिमे कहना ॥ ३१ ॥ 
शादृलविक्रीडितम्‌ । 
स्य स्वृजखदन्तचम॑कनकृकरय्योध्वभूपास्वै- 
सतक्ष्यन्धेयंमजसमुद्यमरतिः स्यातिः प्रतापोत्रतिः 
मायोपुतरथनारिशब्वहुतमुरभूषोदवा व्यापद्‌- 
स्त्यागी पापरतिः खमेत्यकटहो हत्कोडपीडामयाः॥१२॥ 
टीकामूयं कौ दशा का फठ-इपके दशा या अन्तैशा म भी सुगन्थिदरव्य 
हत्तिदन्तादि)ग्याध्रादि चरभसुदणंशूरतामार्ग,राजा,संभाम इनसे पन खमहोता 
है ओर उद्रस्वभावः धेथता, वारंवार उयमतामे रति, कीति, परताप की वृद, 
श्नियह, भीति इतने फरु से के पुतः शुभ दायक दशा म हते ई। 
अशुम दशा मं ची त्र धन श शस अमि राजा इतौ से आपति भ्रा होती 
` ह आर यागी शुम दशा मं शम स्थान काम मँ व्यय कै अशुम दशा हो 
तो अशुभ काम्‌ मे व्यय हषे ओर पापासक्तं रै, अपने चाकरी के साथ 
कठ्ह १ आर्‌ हदय प मे पीडा हवै, रोगोतति हवै । मिभ दशा मे ` 
मिभ फर होते हँ ॥ १२ ॥ ` 


-ऽ्यायः ८. ] माषादीकासहितम्‌ । (९५) 


शादूलविकीडितम्‌। 
इन्दोः प्राप्य दृशां फलानि ठमते मन्बन्दरिनाच्युदरवा- 
दिश्ुश्रीरविकारघङ्कसुमकीडातिला्नश्रमेः । 
निदरालस्यमृदुद्विजामररतिः ह्लीजन्ममेधाविता 
कीत्यंथोपचयक्षयौ च बलिमिर्वैरं स्वपक्षेण च ॥ १३॥ 
टीका-चन्द्रमा की शुभदशा मं बाह्णो से .मन् पावे ओर इक्षविकार 
-गुडादि ओर इुग्धविकार दधि आदि ओर वद, पुष्प, करडा, पिल, अन्न, 
राकरम्‌ शन से शुभ छामादि हों अशुभ दशाहे तो निद्रा आठ्स्य हवे 
-श्रीर्पडाहो । बाह्मण, गुरु, देवता इनके आराधन म॑ मति हवै । कन्या उ- 
यन्न हेव । बुद्धि बे । कीति, थन; ब्रादे ओर क्षय मी हेवे, बन्धुम 
मेँवैर देवे । मिभवलीहोंतोफृरमभी मिभहौंगे। बर का तारतम्य 
देख कर वुद्धि से फल कहना ॥ १३ ॥ 
शादूखविक्रीडितम्‌ । 
भौमस्यारिविमदंभूपसहजक्षित्याविकानेरषनं 
श्रषस्सुतदारमिवसहजैविद्रदरुदेषता । 
तृष्णासृ्ज्वरपित्तभद्गजनिता रोगाः परच्रीकृताः 
. प्रीतिः पापरतेरधमनिरतिः पारुष्यतेक्षण्याति च ॥ ३९ ॥ 


टीका-मोम की दशा शुभ हयो तो शतरपदैन से ओर राजा, भाई, 
"पृथ्वी, मेड, बकरी, ऊनवाङे जीव इतने से धन प्रापि हवै । अशुम हो 
तो पवर खरी, मिवः माई, पण्डित, गुर इन से वैर होवे । तृष्णा, श्ुषासे 
"पीडित रै! रुथिरविकार ज्वर पित, विरफोटक वा अङ्गभङ्ग इन से कष्ट 
होवे पर्री सङ्गम होवे, उसी सङ्गम से रोग वी उपद्रव हवे, पापि के साथ 
आपिः अधम मे भीति होवे, कूर वचनः उम स्वभाव-हे। ये फंड मृङ्गर 
-की पाप दशा मंहै। मिमे मिभ फर बुद्धि से कहना ॥ ` १४ -॥ 


(९६ ) ` वृहनातकम्‌--  [ दशानत्दरा- 


शादूछकिकीडितम्‌.। 
बौध्यां दौत्यसहद्वरद्विजधनं विद्रल्मशंसायशो 
युक्तिद्रव्यसुवणवेसरमहीसोभाग्यसोख्याप्तयः। 
हास्योपास्तनकोशलं मतिचयो धमंक्रियासिद्धय 
पारुष्यं ्रमबन्धमानसञ्चचः पीडा च धातुक्षयात्‌॥१५॥ 
टीका-~-वुषशुमदशा ये द्वकं से, मिज) गुरः पूज्य बाह्मणों से धन 
ठाम । पण्डितो से भशं ओर यश । द्रव्य कास्यादि सुवणं ओर वे्तर अश्व 
रोष, ममि, सौभाग्य सुख मिरूते है ओर प्रोपहास ओर $शठता, बु 
वृद्धि, धमेक्रिया की सिद्धिं होती है ।. बुष अशुभ हों तो कोर वचनता, 
सेद, बन्धन शोक, दुश्ित्तता; तदोष से कष्टः ये फएठ होते ह । मिभ 
म मिभ्र॥ १५॥ 
शादखविक्रीडितम्‌ । 
जेव्याम्मानयुणोदयो मतिचयः कान्तिः प्रतापोत्नति- ` ` 
मोहात्म्यो्पमन्त्रनीतिनृपतिस्वाध्यायमन्ते्धनम्‌ । 
हेमाश्ात्मजङ््राम्बरचयः प्रीति सद्वमिपे 
सृष््मोहागहनश्रमः अवणरुग्वैरं विधमाश्रितेः ॥ १६ ॥ 
टीका-वृहस्पति की शुम दशा मे पूजा, विधा शोयौदि उदय होते ई 1 
वुद्धि ओर कान्ति की वृद्धि भरताप ओर पुरूषाथं से उन्नति, शत्च को अपनी 
भीति, प्ररोपकारशीरुता, गवेजनन ओर मन्त्र, नीति; शपति, स्वाध्याय से 
धन ओर शुवर्ण, घोडा). पुज, हाथी, वच्च इनका दद्धि होती है । गुणवान्‌ 
राजाओं से भीति (स्नेह ) षट । जो वृहस्पपि अशुम हो तो शष्म. वस्तु 
की भराति मे महान्‌ भमं हो, कर्णरोय, धमेबाह्य नास्िकादिको से वैर दते है । 
मिभमेमिभ्र॥ १६॥ 
शाद्रूलविक्रीडितम्‌ । 
शोक्र्यां गीतरतिः प्रमोदघुरमिद्रगयाप्नपानाम्बर- 
ल्लीरत्र्युतिमन्मथोपकरणज्ञानेष्टमिजागमाः। 


ऽध्यायः ८, ] माषाटीकासहितम्‌ । (९७) 


श्यं क्रयविकिये कृषिनिपिप्राप्तिधैनस्यागमो 
वृन्दोक्षशनिषादधर्मरदितेदरं शुचः सहतः ॥ १७ ॥ 
रीका-डी शक की दशा भे गीतादि गायन से प्रसन्नता, धन, अन्न 
पेय वस्तु ओर्‌ वह्वीः) ( मणि) कान्ति ओर कामोपोग्य शप्यादि 
योगशाघ्चपिय भित्र इतने वस्तुं का छाम, कयविक्रियमे कुशलता दपि 
ओर निपि (भमिगत क्योभरपि हती है । शुक अशुभ हो तो बहत रोरगोसे 
ओर राना से व्याधो से पापिथांसे वैर शषेहवशंसे शोक ये फं होति ६ \ 
मिभ दशा वह स्थानादि से ही वो फ भी मिभ ॥ १७ ॥ 
शद्लक्क्रड़तम्‌ । 
सोम्प्राप्य खरोधपकषिमदिषवद्धाङ्नागत्तय 
श्रेणग्रापपुराचकारजार्नेता पूजा कुषान्यागमः। 
छेष्मेष्यानिलकोपमोदमरिनव्यापत्तितन्द्राश्मान्‌ 
भृत्यापत्यकटनमत्सनमपि पापरतं च व्यङ्गताम्‌ ॥.१८ ॥ 
रीका-शनि की शुम दशा मं गे, ऊंट, पक्षी वानभादि)मदहिषीबद्या 
चरी इतनी वस्तुओं कौ भरापतिःसमान जाति वहतो के अधिकार म नियोग, 
गष वा नगरके अधिकार से पजा, डवा भर बाजराआदि अन्न कौ पराति 
ये फठ दै । अशुम दशाम श्छेप्मसे आरे शषा पे वे वायुस्ते व गुस्सा 
से, चित्त मशिनता से विपत्ति हवे तन्द्र आस्य सेद्‌ । थकावट 
पाता है ओर भत्य ( चार ) पुत्र बेरी स्री इन से तजन अथौत्‌ उलाहना 
वा च्चिडकी पाता है अङ्ग दीनता बा रोग से अङ्गशिथिर्ता होती है । शनि 
वृर ओर स्थानसे मिभ ह वो फर मी वृधि कौ युक्ति से मिध कहना॥ १८ 
उपजातः । 
द्शाघ्च शास्ता शुभान नि कुवन्त्यानषएटपसनज्ञास्वद्चमान पव्‌म्‌॥ 
भिश्राहु मिश्राणि दशापखाने दीराफट लद्पतेस्समानम्‌ १९ 
टीक्ा-जो अह्‌ उपचय राशि मं है ओर अस्त नही ह ओर उचादिं 
शम वरग मे ह उनकी दशा शुम होती है फर भी श्म ह देती है । जो थह 
अ्तङ्गत, वा-क्त) युद्ध मँ जीते हये, नीचादि अनिष्ट वगे मं ह उनकी दशा 
|. 


(९८) ` बरहनावकमू- [ दशान्तदैश- 


{ अनिष्ट ) अश्म फठ देती है । छ दशा का फठ ठेश के तुल्य हाता है 
पुव द्रेष्काण से मी कहा है यहां बलाधिक्यतासे फक होगा ॥ १९ ॥ 
शाछिनी ।पन्ञाध्याये यस्ययद्रव्यसुक्तं क माजीवोयश्चयस्योपदिषठः। 
मावस्थानालोकयोगोद्धवं च तत्तत्सर्व तस्य योज्यं दशायाम्‌॥२०॥ 
ीका-जित अहक धेजनायायमे जो दव्य ताम्रादि कदा उप्‌ रही शुम 
दशा मे उीद्रव्य का ठाम, अशुम दशाम उकी कौ हानि होभी वैरी जिप 
अहका करमांजीब्र आगे जिस वस्ते छिखीरै उसका रामवा हानि दशा श॒भा- 
शुभसे कहना ओर भाधफठ, दिफरूःजौर योग यह्‌ स॑दा एउ २०॥ 
इन्द्रव्ा-छ।याम्महाभूतकरताञ्च सर्वेऽभिन्यञ्चयंति स्वद्शामवाप्य। 
कम्न्बयिवासम्बरजान्धुर्णाश्चनासास्यस्कश्चषणादुनेयाच्‌ ॥ २१॥ 
रीका-जिपकी जन्म दशा ज्ञात नीं है उप्रकी पश्च महामूत-पुथ्वी, 
जठ) अथि) वायु आकाश की छाया से दशापति थह प्रकारान्तर से जानी 
जाती है कि, पृथ्वी तक्रा गुण गन्ध है वह नाकम भरट दोता है, जक 
त्त का गुण रस है जिह्वा मे भरकट होता है,अभि तता का गुण सूप श्टिसे 
अनुमेय है । वायु तय का गुण स्पशंहै वह्‌ चा से अनुमेय दैः आकाश 
तख का गुण शब्द कणं से अनुमेय है, जिसकी प्रापि है वह जिस प्रह का 
धातु ह उतकट दशा जाननी जेते अकस्मात्‌ सुगन्धा हो उसकी वु 
की पाथिव छारा जाननीजो मीडाभोजनग्रियहो तो दन्प्मा याशुक्रकीराया 
जछछत जो कन्त वदन हो तो सूर मङ्ग की छाव। अधि कत हवै) जोस्पशै 
मं मृद्‌ कोमरु हषे तो शनिरूत वायु छाया जो शब्द कणे रसायन हो 
तो दहृस्पति की नाभस छाया जिप्तकी छाया ददी की दशा जाननी शम 
छाया से शुम दशा अशम छाया से अशुभ दशा जाननी ॥ २१ ॥ 
मालिनी-ज्ुभफर्ददशायां तादगेवान्तरार्सा 
बहु जनयति पुसां सोख्यमथांगमघचं । ` 
ठे थितफलविपकेस्तकैयद्रतेमानां ` 
प्रणमति फल्तिस्स्वपरचिन्तास्वदः्थैः ॥ २२.॥ 


श्यायः <. | माप्रथकासहितम्‌ । ( ९९ 


टीका-ओोर भकारं दशा ठक्षण जान कहे है छि जैसी शुम बा 
अम दशा हो वैसा ही अन्तरात्मा वि मी भन्न वा सिन्च रहता है 
ओर दहत प्रकार सुख धे छाप हेते है । वा अशम है तो इनकी हानि होती 
है। मिभरमे मिभ फठ पेते फलं म जसा फ पु को वमान ह वती ही 
अह ९; पशा रगा 4 छ अन्पद्शा के एटा मं ठाने चाये जहां 
प उको दशा होगी, पष मे भी स्मरण बय कि लो भह अल्पीय 
है उसका शुम श स्वरम वा चिन्ता मन की गिनती मे भिठ जाता है 
भयश्च नही हो सक्ता । शुम दशा प अन्तर भी शुम होतो पौष्य व धनागम 
बहूव होरे हः अशम भ टा होगा भिश्े मिथ एक ओर जहा दरेशा- 
वाके करा मं विरुदतो है वहा अन्तर षरे का फट प्रवर होगा ॥ २२॥ 
.. संत्ततिलका। 
एकमरहस्य सहशे फलयोर्विरोधे 
नाशं वदेयद्धिकं परिच्यते तत्‌ । 
नान्यो ग्रहः सहशमन्यफरु हिनस्ति 
स्वास्ता दशाष्पगताः स्वफलप्रदाः स्युः ॥ २३ ॥ 
इति भीकरहमिदिर विरचिते बृहनातके दृशा `. 
| नोदेशाध्यायोऽष्टमः॥ ८॥ _ `. 
टीका-ज दशा मं एक अह के फठ मे विरोध है वो दरनों फ नाश 
हो जाते जेते फोदं थेह फी थोग पे सुवणं देने शा है र्हा थह ओ 
भकार अष्टकेबे दिपमूति म हवर्नाश्क भी है चो दोना फ का नाश 
कहना नतो पणं परठेन तो मष्ट होजो दौ फ देने की युक्ति है उन 
सजो युक्ति वट्वान्‌ हो वह नष्ट नहीं होमी, फएढ नाश तुल्यवह षररोष 
मदे जमेकोईैभह दो प्रकारे णे देने कला है एक प्रकार से वणं 
नाश करने वाखा है तो भमिही होमी । जब एक ह देने वाला ओर अन्य 
हरण करने वाखा है तो अपनी २ दशा मं जपने ही फक दैगे ॥ २३ ॥ 
इति महषरपरिरविताधां वृह्दातकमापारीकायां दशन्तरैशानि्पण ` 
दशाफटंकथनं नामष्टमोऽ्यायः ॥ < ॥ - 


(4.६) बहप्नातकम्‌- [ अषटकवगा- 


अष्टकवगांऽध्यायः ९ 
शाद्लविकीडितम्‌। 

स्वादकैः प्रथमायबन्धुनिधनद्रयाज्ञातपोधुनगो 

वक्रात्स्वादिव तद्वदेव रविजच्छुक्रात्स्परान्त्यारिगः। 

जीवाद्धमदुतायशष्षु दशव्यायारिगः श॑तगो- 

रष्वेवान्त्यतपःसुतषु च बुधाद्धात्सछबन्ध्वन्त्यगः॥१॥ 

रीका-अव गोचरफठ ॐ. निमित्त अष्टवमं ( ७ अह आवां ख ) 

सहित कहते द-किं) जो अह जन्म मे जिस्न राशे म है वह्‌ उसका स्थानहृ 
सुं अपने स्थान से१।११।४।८।२।१०।९1७ इतने 
स्थानो मे गोचर का शुम फर देवाह ओर जगृह अशुभ फर मङ्करुरे 
सूय १।११।४।८।२ 1 १०1९1 ७ इन स्थानों मे शुम 
अन्यत्र अशुम एमा दी सवैर जानना शनिसे सय १।११।४।८। 
२।१०।९1 ७ । शभ, शुक्र से सयं ७।१२ । ६ स्थानो मं शुभ 1 
वृहस्पति .से सूयं ९ (५1 ११६९. मं शुभः चन्द्रमा से मधे १०। ३।११। 
६1 में शुम) बुधं १०1३।११।६। १२।९॥1 २५ शुमाल 
से मयं १९1 ३।११।६। ४1 १२मेंशुम॥१॥ 


0० ११.०१ 


शदृखक्कोडितम्‌ । 

ल्रात्‌ षट्बिदशायगः सधनधीधर्ेषु चाराच्छशी ` 

स्वात्सास्तादेषु साष्सप्तस खः षट्रञ्यायधीस्थो यमात्‌ ! 

धीत्यायाष्टमकण्टकेषु शशिजानीवादधयायाष्टग 

केन्द्रस्थश्च सितातु घभ॑सुखधीन्यायास्पदानङ्गः॥ २॥ 

रका-चन्द्रमा का अष्टक वग चन्द्रमा ङ्सेद।३।१० ११ 
मं शभ) मङ्ग से चन्द्रमा ६।३।१०।१३।२।५।९, चन्द्रमा 
जयने स्थान से ६ । -३.।-१० । १९.1७१.) ओर्‌ पूयं से ६ ! -३ 


ऽध्यायः ९. | भाषार्ीकास्‌ह १) 


८.८ >. ~ 1 
-३०।३१।८।७ गै, शनितते६।३। 2 ९५. से५।३। 
३३।८। ३1४ ।७।१० वहसि से१२।१३।८ 1 ३।१। 
७।१० मेः शकसे९।४।५।३।११।१०।७ शम ॥ २ ॥ 


शादृछाकेकीडितम्‌। 
वक्रस्तुपचयेष्विनात्‌ सतनयेष्वा्याधिकेषूदया- 
 अन्द्राहिनग्वफरेषु केन्द्रनिधनप्राप्यथगः स्वाच्छुभः । 
धमाया्टमकेन्द्रगोकंतनयानज्ज्ञात्‌ षट्बरिधीलामग 
शफात्‌ पड्व्ययलाममृत्युषु गुरोः कमान्त्यलामारिषु ॥ ३॥ 
रीका-मज्गर के अष्टकव्ग-पूयं से मङ्गढ ३ ।६। २० ! ३१ । 
५ य इभ, ठय स मङ्गढ ३।६।३०।१३।३ मः चन्द्रमा मं ३।६।३१३ म; 
अपन्‌ स्थन्‌ स मङ्ग १३।५।७।३०।८।३१।२ म शति सं ,॥३१।८।१। 
४।७।१० म) बुधृष् ६। २।५ । २३१; रशुक्रप ६।३२।३३।८म 
. ब्हस्पाते सं ३०२२।११।६९ मं शम्‌ अन्यत्र अशभ ॥२३॥ 
शादलविक्रीडितम्‌ 1 | 
द्रयाचाया्टतपमसुखेषुः भुगुजात्सन्यात्मजेषिन्दुज 
साज्ञास्तेषु यमारयोन्ययरिपुप्राप्ताष्टगो वाक्पतेः। 
` धपरोयारिषुतव्ययेषु सवितुः स्वात्सा्यकमेजिग 
पट्‌्स्ायाघ्रएुखास्पदेषु हिमगोः सेषु लयाच्छुभः ॥९॥. 
टीका-वधा्टक वगे- शुक्र से वुध २।१।११।८।९।९।३।५ मृ, गानि से 
-२।१।३३।८।९।४।१ ०1७, मङ्गल सं २।१।११।८।९।४।१ ०।७मगबृहु 
-्यति सं १२ । & ।१३।८म, सुयं १९।३१।६।५।३ २, अपनं स्थानत 
९१ १।६।१।१२।३।३ ०। २) चन्द्रमा सं &।२।१३।८1४।१३ ० मःय 
-६।२।३३।८।४।१०।१ म शम अर अन्त्र अशुभषट व्ता ह ॥ ४ || 
` शादृखवक्रोडतम्‌ । 
दिकस्वाद्याष्रमदायवन्धुषु ङजात्‌ स्वात्समिकेष्वद्गिरा 
सूर्यासारेनवेषठु धीस्वनवदिग्छाभारगो भागवात्‌ । 


( ¶,७२' ) ` उहुनातकमू्‌- [ अष्टकवर्मा- 


जायायाथनवात्मजेषु हिमगमेन्दाेषदघाम्ययं 
दिग्धीषटृस्वसुखायपूरवंनवगो ज्ञास्सस्मस्थोदयात्‌ ॥ <॥ 
रीका-बृहस्पतिका जष्टकवर्मै-म ङ्ग से बहस्पति १ ०।२।१।८।७।११। 
% म,अषने स्थान से १०।२।१।८।७१११।४।३ म सूयत १ ०२११८) 
७।११।४।३।९मे.शकसे५।२।९।१ ०।११।६मे*चन्द्रमासे७।११।२।९।५ 
मशानं स ३।९६।५.।९ २. वुध्‌ र १०।५ ।६।२।१५।१ १।१।.म;८्ब इ१०। 
।६1 २1४1 ११।९ 1 ऽमेंशुभ॥ ५॥ 
शादूलविकी डितम्‌ । 
लयादासतलाभरन्धरनवगः सान्त्यश्शर्शांकात्सित 
स्वात्साज्ञेषु सुखत्रिधीनवदशच्छिद्रापिगः भुयजत्‌ । 
रन्धरायव्ययगो रवेत्नवदशप्राप्याएषीस्थो युरो 
्ञाद्धीन्यायनव।रिगच्चिनवषट्पुतरायसान्त्यः कुजात्‌॥ & ॥ 
टीका-शुक्राष्टकवरग-र्घ से शुक १।२।३।४।५।११।८।९मे'चन््रमा 
से १।२।३।४।५।१ १।८।९।१२मे,अपने स्थान से १।२।३।४।५।११।८ 
९।१०्‌, शनि से ४।३।५।९।१ ०1८।१ १ मेःसूर्य॑से<।११।१२.म वृहस्पति 
से९।१०।११।८।५, बुधसै५।३।११।१।६) मङ्गठ से ३।९।६।५।११। 
१२ म शभ; अन्यत्र अशुभ ॥६॥ 
शादृरूषिकीडितम्‌ । 
मन्दः स्वातरिपुतायशत्षु ज्चुभः साज्ञान्त्यगो भुमिजा- 
त्कन्द्रायाष्टषनेष्विनादुपचयेष्वाये सुखे चोदयात्‌ । 
धमायारिदशान्त्यमृत्युषु बुधाजन्द्र्चिषदलामग 
षष्ठायान्त्यगतः सितास्सुरथररोः प्राप्यन्तधीशबरषु ॥ ७ ॥ 
टीका-शनि के अष्टकवर्ग -शनि अपन स्थान से ३।५।११द्‌ 
पठ से ३।५।११।६।१०।१२ सूये से १।४।७।१०।११।८।२ छ 
से ३।६।१ ०।११।१।४ बुध से ९।११।६।१०१२।<८ चन्द्रमासे ३1६1 
११ शुक्र मरं ६।११।१२ बृहस्पतिं मे ११११२ 1५1६ शुभ्‌ ॥४७॥ 


(३०४) वहनातकम्‌- [ अष्क्वगो- 


माङिनी । 

इतिनिगदितमिष्रनेषमन्यद्विशेषादधिकफलटविपाकजन्समात्तत्रददयु 

उपचयग्रहमिस्वोचगे पृष्टम्टत्वपचयग्रहनीचारातिग सम्पत्‌ < 
इति भ्रीवराहमिहिर विरचिते बरहनातके अष्टक- 


वगौऽध्यायो नवमः ॥ ९॥ 
टका-इतने मे जो उक्त स्थान ईह उनम शुम फर अनुक्त म अशम्‌ 
` फुरु सभी प्रह जन्प राशि से गोचर म॑ंदेते ह, जो शम स्थान कहे ह उनमें 
विन्दु अनुक्त म॑ रेखा रक्षण कण्डलियो म कि जाते ह उदाहरणम ङण्ड- 
टी ठिखी है शम का जोड ओर अशम का जोड करना जो अभिक से उप 
का फर आक होगा जहां < विन्दु हा वहा शुम पण होगा) & कन्दु 
मं फल चौथा कम होगा, ५ चिन्दु मे आषा फढ होगा, २ 
चिनु म चथा फठ होगा, एसा हीं अशुम्‌ फला का विचार 
रेखा से करना, पिन्द रेखाक्रम ॒कंडियों म देखना चादियि । 





ऽ्यायः९. ] भाषाटीकासहित । ( १०५ 
(=-= ^. -॥००् यी 


, 1 १ र 
ˆ ८००० ११ 


(६ ^ ६ ॥॥ ९ ००॥॥॥ 
॥ + ४ । ॥ ह भ 













~~ ~ ~~ ---------०> 
नकर व्च ५तः 





। 


स्‌ ००॥१॥ 






प 6 
> 








(१०६) वृह्नाव्कम्‌-.  \ अष्टकवगौऽ्यायः ° ] ` 


उदाहरण मे मेव की ५२रेखा ३ बिन्दु रेखा ३ विन्दु ३ बराबर गये शेषः 
रेखा २ अशम माग २ बचो से मङ्कढ अशुम होता दैः वषमे रेवा ५ 
, बिन्दुतीन ३) ५मंसे षटकर ररा वरी यहां भी पका मङ्गक 
अशुभ हभ, मिथुन मे रेखा ५ विन्दु २ घटा शेपर रखा वेचनेसे 
मिथुन का मङ्गठ भी अशम, कट मं निन्द रेखा तुल्य हाने से मध्यम्‌ 
फृरु, सिंह मे विन ५ य्वा ३ पय के २ विन्दु वचे दस से पिह कामङ्गर 
सवेदा शुम, कन्या म॑ रेखा £ बिन्दु २ रेखा ४ वची इत्त कारण कन्या का 
मङ्गर सर्वदा अशुभः, तुखा भे रेखा ३ विन्दु ५ तुल्य घटा के शेष २ विन्दु 
बचे इस छि तुखा का मङ्ग चतुथौग शुभ होता है वृथिक मे विन्दु १ 
रेखा ७ भिन्दु १ टवा & वची दृथिक का मङ्गल सवेदा अशुभ धून मं 
रेवा & चिदु २२०१ वर्थ अशुभ) पकर २०३०५ वचर्‌ 
बिन्दु मकर का मगर स्वेदा शुभ) कुम्म मे तुल्यताके कारण समं फट हु 
भीनमे रेखा ५ विं० ३ वय के वी रेषा २ मनका मङ्गर अशुभःजहं 
< विन्दु वहां अति शुभ, जहां रेखा बहूप वहां अशुभ, जहां विदु बहूव 
वहां शुम फढ सर्व जानना जो ¢ एक्गरहष्य सदे फठयोविरोधेत्यादि † 
मे दशा फर ओर यह गोचर फर मिराकर युक्तिष्े कहना चाहिये ॥ < ॥ 

यहा शुभम बिन्दु अशुभ मंरेखा ठ्स दहै ये विन्दु रेखा शुभाशुभ 
गणना कै संकेत चिहमात्न है शुत मे बिन्दु अशुम म॑ रेखा अथवा अशुम 
मे बिन्दु शुभम रेखा स्यपन कंसे जेते अपने को सुगम जान प्डे। 
भरयाजन इनका यहां तो शुभाशुभ मत्र ङ्ख है मृष्य प्रयोजन इनका 
सामुदायु ओर भिन्नयु है जिनसे आयुनिण्य दशाशुमाशुम प्रक्ष फर 
गोचरका ठक २ भिठता है आपुनिगंय इ विधानत प्रत्यक्ष मिरतां 

इति रगिहीधररूता्या बृहनात्कमापाटीकायामषटकवमो- 
ध्यायो नवमः ॥ ९ ॥ 


तको समिस्तर सो शहर्ण मा० ठी० सदित शरसुहोराप्रकाशकी भा० टो० करनेपर मला 
दिद" छिलनेशरी श्छ है, ` 


भाषाटीकासहितम्‌ । ( १०७) 


कृमाजीवाऽध्यायः १५. 
प्रहर्षिणी । 

अथि पतुरपत्पतश्हुमतन्रात्ल्ःयतकजनादिवाकराचः। 
दोरेन्द्ोदशमगतें वकटपन्‌या सन्द्रकस्पद्पातगशनाथवृत्या १॥ 

टीका-भानीषिका कषये हठ सेवा चन्रमा से दशम स्थानें 
जो रह हो उसके उव्य सहश करमते ` मनुप्य की आजीविका होती ३ै। 
जेपेख्यवः चंवमासे सूय दशमदह्तो पितासे धनप्रपि. ठ््रसे 
चंद्रमा द्शमहो तो फ्तिकी पले) मगठ्होतो श्रुतैः बुध होतो 
मित्र सै, वृहस्पतिहो तो म॑से,शुक्रहोतोश्री से, शनि हो तोमेवक 
से, जो ठर से कोई प्रह ओर चंद्रमा सेभी कोह रह दशम हो तो अपनी 
अपनी दशा मे दोना फर देते ह जब दशम मे वहुत अह हां तो अपनी 
अपनी दशाभों मँ समी फर देते हैःजो ल्मे ओर चमासे को यह 
दशम नहोतो र, चंद्र ओर स्थं इन से दशम भावका स्वामी जिस नवां 
शम हे उस्र नाश का स्वामी जो यह है उत्षके सदृश फर होगा ॥ १ ॥ 

प्रहरणा । 

अके तणकनकोणमेषनायेशवनद्रे कृपिजर्जाङ्गनाश्रयाच । 
धा्वभिप्रहरणषाहसेःकु तश सोम्याशे टिपिगणितादिकानव्यारद्पे 

टीका-परत्येक यहं के नदमांशफे वश रे दृत्ति कहते ई-खमर) चन्र 
ओप्मयं इने दशमस्थान के स्वामीसू्य के अंश मं हा तो वृणः सुग 
न्धदरन्य, सुवर्णे ऊन पशमन का कामःओषधादि से आर्जविका होती है, 
चन्द्रमा के अश मं हो तो छषि कर्म, शङ्क, मोती, आदिः स्री आश्रयादि से? 
मङ्गल के अंशम हो पो धातु ( मृत्तिका, तावाः सुवर्णादिः वा मनरिठः 
हाश्ताठ आदि ) ओर अग्नि कम, श्च, वाण सद्गादि ओर साहस के कमे 
से,वुध के अंश मेहो तो छिखनेपे ओर गणितशास्च कव्यशाघ्न ओरशिल्य 


( चित्र आदि कारीगरी)$ कामे धन पाता ह २ ॥ 


(३०८ } वृष्नातकधू- [ कमीजीवाऽ्यायः ३० ] 
प्हषिणी। | 

जीरषारे द्विजविद्धाकरादिधर्मेः कान्यांशे मणिरजतादिगेटधखयैः। 
सौरशि अरमवपमारनीचशिल्पेः करमेशाध्युषितनवांशकम्प॑सिद्धिः ३ 
, टीका-इहसति के अंश्‌ मेहो तो बाह्मण देवता या पण्डितं सानः 
परा हाथी घोडा के उयततिस्थानं धै( यज्ञ दानादि ) से धम पताहै शुक्र क 
अश मे होतो भणि ( दीरा प्रागादि ) रजत (चांदीो भेष वा 'भहिष्यैःण 
(रसा पाठ है) अर्थाव्‌ महिषी राजपलियो से शनि के नदरमागर्भ हौ तो 
परिम्‌ ( मृगि गमनादि ) वा व्यापत्ति से, वा शुरीरताडन भाखाहादि 
क्म से, तथा नीच कमते धन पाता है दशमेश जिस भह के नवोशकमे है उसके 
उक्त भकारे कर्मीजीविका मयुष्य की होती ६॥ ३ ॥ . 


भ्हपिणी । 


भितरारिस्वगृगतेभदेस्ततोथान्तुङ्स्थेषटिनिचमास्करस्ववी्यात्‌ । 
आर्थस्थरुद्यधनात्रतेसीम्येःसं चिन्त्यषसततिरनेकधास्वम्‌9॥ 


इति आद्रहनातके कमाजीवाध्यायो दशमः ॥१०॥ 
टोका-जन्मकाठ म दशमस्थ जो अहं ह वा उसे अमां मृ चनमा 


बरसे द्शम्‌ जो हह वै यदि मित्र राशिमे र तो अपनी दशा मे 
पत्रि षनदते ह शतुगृहमेहां तोशत्रुमे अपने धरमेंष्टं तों उक्त 
भकार से धन देते दँ निके धरये मेषं का ओर दीन चार यह बख्वान्‌ हँ 
` तो अयने प्रक्रमे धन परिता है जिपतके ग्यास वा ठग पन स्थान भे 


वठवान्‌ शुम भह हों त अनेकं प्रकार से धन पा्है ॥ १ ॥ 
इति मही्रकता्यां बृहनातकभाषाीकायां दशमोध्मायः ॥ १०॥ 








भाषार्सकासहितम्‌ । ( ३०९ ). 


राजयोगाऽध्यायः 9१. 
वेतारीयम्‌ । 
पराहयंदनाः स्वङ्गः शूरः ऋरमतिमंदीपतिः । 
रस्तु न जीवशम्मणः यक्षे क्षित्यधिपः प्रनायते॥ १॥ 
टीका-अव राजयोग कहते ह तीन रह्‌ उ होने से मनुष्य स्कु- 
ठानुस्ार राजा होता है यह सब नातकों मं प्रिद है ! इसमे यवन मत है 
कि) उ्वपी ३ प्रह पाप हो वा राजा शर वदि होवे, शुम प्रह हों तो स्वदि 
होवे, मिथ मे मिथ स्वभाव कहना जीवरशम्मां का पृक्ष है कि, वप्‌ परह के 
उद्वती होने मे राजा नहीं होता किन्तु राजा के तुल्य ओर धनवान्‌ होता 
है आचाय ने पर्वमत विहित कहा है ॥ १ ॥ 
वसंततिरुकम्‌ । 
वृकाकंजाकंशुरुमिः सक्ठेधिमिश्च 
स्वोचेषु पोडशनृपाः कथितेकस्पर । 
दयेकाितेषु च तथेकतमे विलगन 
स्वक्षेनगे शशिनि षोडशमूमिपाः स्थुः ॥ २॥ 
टका-मेगल, शनि, सूये, वृहस्पति चारों अपने २ उ राशियों मँ हँ 
ओर श्नमे को$ यह र्घ.मं उचराशि का हा तां 9 प्रकार के राज योग हते 
है, जो रीन ध्रह उक हौ ओर उन्दी मंसे एक यह ठयम होतो १२ 
पकारे राजयोग देते है, इस भकार से १६ योग हृए 1 खमा ककं मे 
हो ओर मेगल; पूरय; शनिः वृहस्पति मेँ से २ ग्रह्‌ उ्केहौ तो भी वही 
१२ भ्रकारके-राजयोग होते है ओर उन्दी शरम से एक अ्रह उवराशि मेँ 
ल्प्र गत हो तो ४ प्रकारके राजयोग हते ह, सव ३ २विकंल्य है । उदाहरण 
मेपल्तरमे सयं, कक का गुह तखा का शुनि, मकर का मेगढ, एक ३ 
योग हुभा । कके रुप से दरप्तरा; ठस से तीतर; मकर से चौथा 1 जो 
तीन ब्रह उव केह जसे मेषठ्मे सूर्य, ककम गुरः तुा मे शनि+ 


(३१३० ) वृहम्नातकम्‌- [ राजयाग- 


३, कक उ्सेर, तु ठर से ३, सव योग७ । जो मेष ठते सूयं ककंमे 
गुरु मकर मे ङ्गक दो तो १, ककं से २) मक्ररसे ३, सव १० । जी 
मेष प्र मे सूर्यः तुषा मे शनि, मकर का मङ्गल १; तुखा मृ २; मुकर 
म ३, सव १३ । कफं मे गु तुखा म॑ शनि, पकर मं भङ्ग हो ता 
करकं ठ से १, तटा से २, मकर से ३ सव १६ “'हथेकाथितेषु "इत्यादि 
प ककं का-चन्द्रमा होतोथोगहीनरींहोता जेसे मेष छ मे सूय 
क के चन्द्रमा गुरुतो १) क्कंलख्पदहो तो) सेष कामूयेककेका 
चन्द्रमा तुाकाशनि हो तो मेषमें ३ तुखा मं ४; जो मेष कासू ककं 
का चन्द्रमा मकर का मङ्गक हो तो मेष से ५, सकर सेद, ककं के.च०. 
बरृ०, तखा का शनि हो पो ककं म ७, तरा मँ <; कक म चं° वृ ° कर 
का मङ्खलहो तो ककं से ९) मकर से १०, तुखा मे शनि मकर म॑ मङ्ग 
ककं पे गुरु हो तो तुखा से ११) मकरते १२ ये ८ दवेयकाभितेषु"? इत्यादि 
से ककं मे चन्द्रमा मेष का पूयं रपम १; कफं खमे च॑° व° २, तुखा 
य म शनि ककं का चन्द्रमा ३; मकर का मङ्गर ठप मे कं मं चन्द्रमा 
४, सव १६ हये, छोकोकत पवैवारे १६ भिलाफे ३२ षिकित्प हुये॥२॥ 
अुष्टुष्‌ | 
वर्गोत्तमगते लये चन्द्रे वा चन्द्रवजिते 1 
चतुरथिगहदष्ट नृपा द्वाविशरिः स्मृताः ॥ ३॥ 

टीका-जन्म र्य वर्गोत्तम अथीत्‌ जो र्ध वदी नर्वाशक हो ओर 
चन्द्रमाको छोड कर ४ वा ५ वाद्रह देख तो २२ प्रकार राजपोग होते 
ह ओर चन्द्रमा वर्मोततमांश मे हो ओर चार आदि महौ सेदो पो २२ 
भकार राजयोग होते ह । समस्त योग ४४ ई! यहांल्वा चन्द्रमा वगो 
चममेहो उनपर ४ यहो की दृष्टि ह तो १५ किकिल्प रते ई, ५ थह वेस 
तो ६ विकल्प, ६ भह के देखने मे १ पिकःप है । जते ख्य बा चन्द्रमा 
वरगोतिमीपर सूये, भोमः बुष, वृहस्पति फ दष्ट ठो तो 9 विकल्प । २० मे 


ऽ्याय्‌ः १३. ] भाषटीकासहितम्‌। (३१३ ) 


चु०शु०्मे२,र०मण्बु० श० सेंड३,र०मच्वृन्शु° मं ४.२० 
मे० बु० शु०सेष)र० मृ° शुन्शन्ते ६; र० बुर ब°्शुर्सेऽ.र० 
वु°वु० शुन्से<ःरण्वुन्शुन्गुन्सेरूरः वृं° शु० शुऽम३० 
मृ० वु° वृ शु°्से ११ म० बु° वृ० शरसे १२; मं वु शुर 
श०्से १३० ब्रृ° शु° शन्से १४, बु° शु शुग्शग्से २५, ये 
तो ४ अके १५ विकित्प हुये । अव ५ के किलय जपे २० म° बु° 
व° शु०्से १) २० मं° बु°बृ्शुऽसे २) र० ° बु° शुर श. 
से) २० मं०्व° शु° श०सेर० बु°्वृ०्शु°शण्से ५० 
व° बु° शु° श० से ६ । पटविकृल्प एकी है । नैते २० मे° षु° बृ 
शं° श० सैष, ये सव २२ किकित्य हये ठ से २२ चन्द्रमा से सब४४ 
हते है, ये ४४ मेदसल्या एं गणित रिखने के ण्ि छिस, जव 
चन्द्रमा की राशि वरगोचमस्थितिनिहपण करे गणित क्या तो २६४ 
मेद ओर इतने ही ठ्य से ५२८ परिकल्पय ब होते द ॥ ३॥ 
शिखरिणी । 
यमे कुम्मरकेऽने गवि शशिनि तख तनुगे 
- नुकपिंहारिस्थैः शरिजगुरुवकनृपतयः। 
यमेन्दू तुङ्ग सवितृशरिज पष्ठमवने 
तुलाजेन्दुकष्ः ससित जजीवैश्च नरपो ॥ ४॥ 
टीका-शनि कुम्भ मे, सूय मेष मे) चन्द्रमा वृपर्म बुध मिथुन का, शह 
का, वुहृस्यति, वृथिक का मङ्गल ह ओर शनि सूयं चन्द्रमा मँ से एक 
शह ख्य मे हो तो ५ भ्र राजयोग होवे ट ॥ जते म्भ ठ से १, मेष 
से २, दृष से ३ आर शनि चन्द्रमा अपने २ उचा मं ह, सूये बुध कन्या 
म हो, जपे तुटा का शनि, दृष का चन्द्रमा कन्या मेँ सये बुध ओर तडा 
मे शुक्र मेष मेँ मङ्कु क$ म वृहस्पति इष भकार प्रह होने म तुला छ्य से 
१; वृषल से २, ये स्व ५ राजयोग हुये ॥-४ ॥ ` 


(११२) वृहनातकपू 1 . [ रजयोगा- 


शिखरिणी । 
कुजे तद्धकेन््रोथतुषि यमले च पतिः 
पतिभ्रमेश्वान्यः ्षितिसुतविरमे सशशिनि । 
सचन्द्र सोरेऽस्ते उरपतियरौ चापधणे 
स्वतुदस्थे मानाहुदंयद्चुपयति क्षितिपतिः ॥ ५ ॥ 
रीका-ङ्गढ उच फा सूयं चन्द्रमा धन मे ओर मकर या कुम्भल्परमैः 
हो तो वह्‌ मनुष्य राजा होता है । ओर मकर ख्य में चन्द्रमा मङ्गल हौ 
ओर पूयं धनका हो ता राजा होता है शमि चन्दमा के साथ सपमे हो 
वृहस्पति धन का ओर सूयं मेषका उम होतो गंज हवै _ इस श्लोकः 
मे ३ राजयो पृथ कहते ह पिकत्य नहीं है ॥ ५ ॥ 
शिखरिणी । 
पृषे सेन्दौ रे सवितृरुरतीष्णां्ुतनयेः 
उहनायासस्थेमवति नियमान्मानवपतिः । 
मृगे मन्दे लपे सदजरिपुषर्मग्ययगतेः 
शशाङ्ैः स्यातः प्रुयुणयशाः पुंगरुपतिः ॥ & ॥ 
टीका-अय दो राजयोग कटे दै षका चन्द्रमा ठ म हो, सिंह का 
य, उ्विक का वृहति, कुमा का शनि हो तो अवश्य राजा हेव 
.१ . ओर मकर का शनि, तीसरा चन्द्रमा, छटा मङ्गल, नवम्‌ बुष, बारहवा 
वृहस्पति हो तो विल्यात ओर वड गुण यशवाटा राजा होवे २ !. 
ये२्योगदै॥ ६॥ | 
ट शिखरिणी । 
दय सेन्द्‌ जीवे मृगधखगते भरूमितनये 
स्वतब्गस्थां लम भृयनशशिजावन वपी । 


ऽध्यायः ११. ] भाषादीकप्तहितम्‌ । ( ११३ ) 


सतस्थोँ क्रां गुरुशशपिताशापि शवक 
बुषे कन्यालग्रं भवाति हि व्रपोन्योऽपि गुणवान्‌ ॥ ७॥ 
रीका-भव ३ राजयोग कहते है-धन फा इस्ति चन्द्रमा सहित 
ओर मङ्गर मकर का ओर बुध्‌ शुक्रे अपने उब मं छ्रगत् 
तो गुणवान्‌ राजा हषे, इष योगे मीन ठ्य से ३. क्या क्से १; ये 
२ विकत्प है, मङ्गढ शनि प्म स्थान मे, वृहस्पति वन्द्रमा शुक्रे चतुर्थं 
स्थान म ओर कन्याख्मेवुष हो तो गुणवान्‌ राजा होषे३, ये 
योग है ॥ ७ ॥ 
शिखरिणी । 
इषे सेन्दौ रुमे घटमृगमृगेन्दरषु सहिते. 
यमाराकेयाऽभृत्स खड मनुजः शास्ति वुधाम्‌ । 
अजे सारे भूतं ररित चामरशुरो 
सुरेज्ये वा लपने धरणिपतिरन्योपि गुणवान्‌ ॥ ८ ॥ 
टीका-मीन का चन्रमा लघ म ओर कम्म का शनि मकर का मङ्गढ 
पिह का सूर्यं जिसके जन्म मे हो ह भूमि पठन करेवाठा राजा होवा 
है१। मेष का मद्कठ ठ मे; ककं का बस्पति हो तों वठवान्‌ राजा होवा 
. २ ।क्कंकागुरु ठयम ओंरमेष ङा मङ्गटहो तो अन्य कृरोयत्तमी 
गुणवान्‌ राजा होरा है। ३। ये ३योगदह॥ ८ ॥ 
विद्यन्माखा । 
करिणि ठगने तत्स्थे जवे चन्द्रसितङ्ञेरायप्रातः । 
मेष्गतेके जातं विधाद्विकमयुकतं पथ्वीनाथम्‌ ॥ ९ ॥ 
टीका-फकं खत मे वृहस्पति ओर ग्यारह स्थान यं उप का चन्दमा, 
शुक वु ओर मेष क सूयं दशम स्थान्‌ मँ हो तो पराक्रमी राजा होवे ।९॥ 
६ ` दरतविरबितम्‌ 
मृगसखेकेतनयस्तयुसंस्थः क्रियङ्कलीरहरयोधिपधुक्ताः! . 
मिथुनतोटिसहितौ बुषडुक्रौ यदि तदा पृथुयशाः पृथिवीशः॥१०॥ 
[4 


(११४). वहननातकम्‌- [ राजयोगा- 


टीका-मकर छ मं शनि, मेका मङ्गर, ककं का चन्द्रमा, सिंहका 
रयं, मिथन का वुधःतुख का शुक्रहा तो महान्‌ यशस्वी राजा होता ३१०॥ 
, अबुषटुए । 
, स्वोञ्चसस्थे बुधं ठयं सगो मषूरणात्रतं । 
सजीिस्ते निशानाथं राजां मन्दारयांः इतं ॥ ३१ ॥ 
टीका-कन्याका वध ठम ओर दशम शुक्र, स॒पम ब्रहस्पति. चन्द्रमा 
ह, ओरं शनि मङ्गरु पश्वम हां तां राजा होवे ॥' ११ ॥ 
| मालिनीं । 
अपि खल्ङ्कल्जाता मानवा रान्य्‌माज 
किमुत चपडुखात्थाः प्राक्तभूपाट्यागः। 
सपातद्रुरुसश्रत्था' पाचवा वक्यसाण- 
सवाते उपातत॒ल्यस्तष्वथूपाटपु्ः॥ १२ ॥ 
रीका-जितने जयोग कट यये हँ इनम्‌ जन्मनेवाठे मनुष्य सीव 
वैशबाठे भी राजा होते है फिर राजवंशवालोको तो क्या कहना है} अव 
जो योग कहै जवेगे उनम राजपुत्र दी राजा होते है ओर इतर -राजा नक्ष 

किन्तु राना के तुल्य होते ह ॥ १२॥ 

१८. ओपच्छन्दािकम्‌ 1 
उसस्वयकणगषटस्थस्याययपतिविशजा तरन्द्राः ॥ 
पञ्चादिभिरन्यवशजांता हनेर्वि्तयुता न भूमिपाराः ॥१२॥ 

ट[क्ना-उ कंका पृटनकाण.कं ३।४ यह वेख्वाच्‌ हाता राजव- 
शीय राजां हाते दै भीर जातिबे धरनवानः हीते ह । जो यही ३ 1 ¢ अह 
उच वा युरु तरिक्रोणमं वररहित हा. ती रजर्वशी भी राजा नहीं होति दै 
किन्तुं धनवान्‌ दते है, नव ५1 ६ 1 ७-मरहउद वां मूढे. .जिकोणम . हं 

तीं अन्यवशीय भी राजा हते हं ॥ १३ ॥2 

"हं विचुन्भाक-४ ~ . .. 
` लेखास्थेकेजन्दौ लथ-मोभःस्वोचे म्भे मन्दे | 
चापप्रात्त जवि राज्ञः एत लन्यत्प्थ्वानाथम्‌ ॥ १४ ॥ 


` श्याषः ११. - भाषारीकासहितम्‌। (११५) 


टीका-मेषके सूर्य चन्द्रमा ठ मं शं ओर मृङ्कल .मकर का ओर शनि 
का; हुस्पति धन का हं तो राजवंशीय राजा देवै ओर जातीय 
धनी होवे कोद यहां “ ठेास्थे ” के जगह “ ठेयस्ये ” पाठ के है कि 
सिंह का सूय ओर मेष का चन्द्रमा ठग मै ओर यथोक्त हाँ रेशा भरी पाठ 
योग्यं ही ह ॥ १४ ॥ 
विद्युन्माला । 
स्वक्ष शुक्र पातस्य धसस्थान ग्राप्त चन्द्र । 
दुथिक्यङ्गप्रा्िप्रातिः शेपेजातः स्वामी भ्रमेः ॥ १९५॥ 
टीका--शक अपनी राशि २1 ७ का चतुथं भावं मं आर्‌ नवम स्थात 
मृ चन्द्रमा हा ओर परह सभी ३1१1११३ म यथासम्भव हवेत कुम्म 
से 2 क्कैख्यसेर्येदो किकिल्प होते हरषे योग मं राजपुन राजा, 
धनी हवै ॥ १५ ॥ 
नवमालिका 
सोम्ये वीर्ययुते तवथुकते वीयाटये च श्म श्चुमयाते । 
घमाथापचयंव्ववशषद्वमात्ा वृणः ब्रविः ॥ १६॥ 
टीका-उख्वाद्‌ वु रमर में भौर दल्वान्‌ शुक्र वा वृहस्पति नवम्‌ स्थान 
. मे कई “ सुखयाप्ते ' पाठ भेद्‌ कहते हं कि शम ब्रह चतुथं मं हा ओर शेष ` 
यह्‌ यथासम्भव ९।२।३।६।३ ०।११म मे किसी मृ ह तो राजपुत्र धमौमा 
` राजा हवै ओर वर्णं को यह्‌ योग १३ तो धनवान ओर मानी होवे ॥१६॥ 


वंशस्थम्‌ । 

वृषोदये मृत्तिघनारिकायगेः शङ्शाजीवकेषुतापरेलंपः । 
सखे रसे खे शितीक्ष्णदीधिती यमोदये छाभगतेररपोपरेः ॥१७॥ 

टीक्षा-दो रान योग कहते ई-उव का चन्द्रमा ष मं ओर मिथुन का 
वृहस्पति, तुटखा का शनि ओर मीन राशि मृ अन्य रवि, मङ्गरः वु, शुक; 
। हा वां राजपुत्र रजा) आर्‌ व्ण धना हवं ३। जर शन ख्य वृहि 
सथा) सथं चन्द्रमा दरम, मङ्गढः उष्‌, शुक्र भ्यारहवक्ष ता भा व्ह ए. 
गा । ये २ राजयोग ह ॥ १७ ॥ 


( ११६) बरहनातकम्‌- [ राजयागाऽ्याप्रः ११ ] ` 
` वक्षततिलका। 
मेषूरणायतनुगाः शशिमन्दजीवा 
ज्ञाय धने सितरवी हिबुके नरेन्रम्‌ । 
वक्रासितौ शशि्रज्व्िताकंसौम्या 
होरासुखस्तञ्चमखाक्निगताः परजेशम्‌ ॥ १८ ॥ 
टीका-दो राजयोग~दशम चन्द्रमा, म्यारहवां शनि, उष कां वृहृस्वति 
दूरा बुध मङ्गल, चरुं सूर्यं शक ह तो राजपुत्र राजा अन्य धनी हवे 
यद्वा मङ्गल शनि रुग म, चतुथं चन्द्रमा, सप्तम वृहस्पति) नवम शुक्र, दशम 
सूर्य, ग्यारद्वं बुध हो तो वही एर होगा ॥ १८ ॥ 
स्वागता । 
कमैरय्युतपाकदशायां राज्यरुन्धिरथ वा प्रबलस्य । 
शखनीचग्रहयातदशायां छिद्रसं्रयदशा परििद्प्या ॥ १९॥ 
रीका-राजयोग करनेवाठे यहोमेसे जो यरद दशम वाखठ्ममं हये र्त 
की दशान्तदैशा मं राज्यम होगा, जव दानो स्थानो मँ थट्‌ हौ तो उनमेः 
से जो अधिक बढवान्‌ हे उपतकी दशान्तेदशा मे । जो य दशम मे वहत 
मरह हां तो उनमं जो सर्वोत्तम बरी हो उसकी दशान्तैदशा मे राज्यलाम्‌ 
होगा । अथवा उनमें से प्रवर भह जव गोचर मे अधिक बडी होगा 
तव राज्यलाम होगा, बख्वान्‌ शरहके दिये राज्यम भी खिददशा भी 
राज्य नाश करती है वह्‌ जन्मकालिकं शत्रु वा नीच गूहत ग्रह॒ की 
अन्तदैशा शिदरदशा कहाती रै इस मे मी राज्ययोगकारक प्रह में 
से कोनीचवाशनु राशिका होवह राज्यकषग करणा अन्य कुछ 
हानि नही कखे ६ ॥ १९ ॥ | 
 मालिनी। 
गुरुपितवृधलमे सप्तमस्थेऽकंपुे 
वियति दिवसनाये भोगिनां जन्म विद्यात्‌ । 


[नामसयोगाऽष्यायः १९.]. भापारीकसहिवम्‌ । (११७) 


शुभबलयुतकेनद्ैः ऋूरसंस्थैश पायै- 
मेनि शबरदस्यस्वामितामयभाक च ॥२० ॥ 
इति श्रीवराहमिदिरविरचिते बृहनातके 
राजयोगाऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
रीका-ृहस्पति शुक्र बुध की राशां ९।१२।७।२।३।६ख्ध मं हा 
ओर सातवां शनिः दशम सूं हो सो मनुष्य धून रहित भी मोगवानू होता है 
-पृरय पीछे अच्छे भोग भोगता ह ओर ऊेन्द्रगत अह पाप राशियों मं होवें 
अथवा सौम्य राशिर्योमं पाष अह ह एसी विधि से योगकाक क्षँ तो मनुष्य 
शुद्र ( नीव ) ओर चोरौ का राजा होगा ॥ २०॥ ॑ 
इति महीधरविरचितायां वृहनातकमाषादीकायां राज- 
योगाऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


नाभस्योगाऽध्यायः ३२. 

` नव्‌ादर्वेसवादका््वद्णणता द्िभिषतावकल्पजाः स्युः 
यवनैशचिशुणा हि षटृशती्ता कथिता विस्तरतो तत्समासः॥ १ ॥ 

टीका-अब नामस योग कहते दै-श्नके चार किलय है आकृति 
-योगं १, आपि भोग सख्या योग॒ >, आरति सख्या आभ्य योग, ३ 
आति सख्या आशय दृ योग ४ । आरति योग २० है सख्या योग 
७, आश्रय योग ३! द योग २, सव ३१ मेद ह । इस प्रकार से ९।१०। 
-८को३े। ३1 ४ सेकमकरके गुण दियातो २७।३०।३२ हेति ह 
अथत्‌ द्विविकल्य फे २७ योग ्रिविकल्प के ३०; चतुपिकल्प के ३२। 
-युवनाचारयं ने १८०० भेद इन के कह है ओर कदं आचायं अस्य 
मेद कहते है, इस अन्ध मँ पिस्तार नहीं समास से ३२ योगा के फ कटे 
ई क्योकि मुख्य यही है ओर मेद जो १८०० है उनका फर इनी ३२ 
-मं अन्तभौवं होगया है ॥ १ ॥ 


(१३८) -वृहनातक्रभ- [ नामतयोगा- 


ओपच्छन्दसिकम्‌ । =. 
ब्लुयुशतन्रलश्वरोयेः संत्यश्वाश्रयजानघगाद यायाद्‌ । 
केन्द्रैः सद॑सदते्दराख्यो खकसपौ कथितो पराशरण्‌ ॥२॥ 
टीका-आश्चय योग ३ ये ह-कि सभी यह्‌ चर रायाम्‌ हाता चज 
योग होताहै ओर यदि सब प्रह स्थिर रमं ह तां मुशर . यग्‌ >. आर्‌ 
समी रह दविस्वमाव राशि्योमि ह तो नठ्योग ३, होता है दर योग दो प 
| हैक सभी शम. यह केन्दो म हलं ओर पतर कन्द्रभन द्य तमा 
योग ओर जो केन्द्र म समी पष य्ह हो शुभग न हों तो पर्प योग हतैर 
| उपजातिः! 
योगा बजन्त्याथयजाः समं यवाग्जवचाण्डजगोलकाय्‌ः। ` 
केन्द्रोपगैः प्रोक्तफर दराख्यावित्याहुरन्ये नप्रथ्वफल त॥ 
टीका-यव,अ्न, अण्डज, गोलक ओर गदाः शकट योग य्‌ आश्रय 
, ओर सेष्या योग के सम दै! ए बरावर होता है दस कारण की नं 
अरग न्ष के । पराहमिहिर ने तो कटे हैः इसका कारण अगे 
अध्याय के अन्त मे करगे, दल योग क्रिरी ने रही के परन्तु इनका एक 
कनद के शुम परहोमे शुम फठ, परो म पाष फलः पृथक्‌ उन उन ने भी 
` कहा ही है । केवर सङ्‌ सरपं नाममात्र नरै कदे ॥ ३ ॥ 
| वूसंततिरका । 
` आस्॒नकेन्द्मवनद्रयगेगेदाख्यास्तन्वस्तेषुशकटविहगः खषन्धवी 
शृह्भमरकं नवमपश्चमलय्सस्थेरयान्यगेदरु पिति प्रबदन्तितज्ज्ञाः४ 
टीका-तमीपके ऊन्द्र दोना मे समी म्रहहोतो गदा योग होता हैः 
` इस के ४ विकल्प है जसे ठर ओर चतुथमे१, चतुर्थं सपमे; सप्तम दशम्‌ 
मेँ ३; दशम ओर घमं ¢, ठ ओर सप्तम मे तमी यह ह तो शकट याग 
` होता रै ओर दशम चतुथं पं सभी य्ह हें तो विहग योग होता रैः नवम प्म 
ओर्‌ र्य मे समी परह्‌ हौ तो शरंगाटक योग होता हैः जो परस्पर त्रिकोणे 
ठ्न छोडके सभी यह दह तो दर योग होता दै, इस के ३ भेद है कि-२।द 


ऽध्यावः १२. ] भाषा्ीकासह्िम्‌ । (११९) 


13 ° स्थानो मं स्मह हौ तो १ ओर. ३।७।३१ मे २ -ओौर ४।८।१२ 
मरायेमेददहै 1४ 
 वैताठीयम्‌। , 
रकदाण्डजवच्छुभश्यमवन्र वाद्रपरातग॑यवः । 
कमलन्तु वििश्रमस्थितेवोषी तदि केन्द्राद्यतः ॥ ५ ॥ 
टीका-शकखत्‌ शुम प्रह ओर अण्डजवत्‌ पाप प्रह होने से वज 
योग होता है जेते छख स्म मे शुयह, चतुय दशम म पराप प्रह ओर 
स्थानों मे को पह नहो तो वज्न योग ओर वही ष्टे हनेसे यव योग 
जसे स सप्तम मं पाप, चतुर्थ दशम मे शुभ ओर स्थानो म को न हं तो 
यव योग होताहै। जो शम पराप सभी थह केन्द्रं म ह ओर पणफर अपो- 
दविमभन होतो कमठ योग ओरजोङेन्द्रौ मको मी भहुन हँ समी 
ग्रह केन््रवाह्य हां तो वापी योग होता हे ॥ ५ ॥ । 
अनुष्प्‌ । 
पर्वशा्वुसरेण मया व्रादयः कताः, 
चतुथ मवने सूयान्ज्ञाषेतो भवतः कथम्‌ ॥ ६॥ 
रीका-आचायोक्ति है कि-- ये वजादि योग मय) यवनादिकां के कहने 

ते मेन भी करे ह ओर इनके होने मे भयक्ष दोष यह दै क, इन योगे- 
मेते परिटे वज योग छम सप्तम्‌ भ शुम यह) चतुथं दशम मे प्राप होने से 
होता है पापो के साथ ।१० | मे पयहोतो 9! ७मेशुम बहौ के 
साथ बुध शुक होने चाहिये तो सूर्यं से चोथे स्थान मवुध शुक का 
होना असम्भव है एसे ही सव कमर वापी योगौ म भी है । इसका कारण 
यै कि, भुवे जितने समीप वपी देश उनमे बुध शुक्र दूर ओर भितं 
र दूर देश रै उनम वुध० शु° समीप दी देखे जाह ॥ ६ ॥ 

कण्टका द्प्रवृत्तेस्तु चदुग्रहगतमरहः। 

येषु शक्तिदण्डाख्या होराः कण्टकैः कमात्‌ ॥ ७॥ 


८१२०) वृहव्नातकम- [ नामसयोग- 


टीका-खय से ठेकर चार चार स्थान मे सभी थ दौ तो यूप, दपुशक्ति,. 
दण्ड ये ¢ योग रमसे हेते दै जैसे १।२।३। ४ माव मे समी हर तो 
युय योग,४।५।६।७ मे समी थ हँ तो इषु योग, ओर ७।८।९।१०। 
शक्ति योग, १०।११ ।१२ । १ मे दण्ड योग हता है ॥ ७ ॥ 


अचुष्टुप्‌ । 
नौकूटच्छजचापानि तद्रत्सपकषसंस्थितैः । 
अद्धचन्द्रस्तु नावा्ैः प्रोक्तस्त्वन्यक्ेसंस्थितैः ॥ ८ ॥ 
रीका-ख्म से सप्तमपर्थन्त प्रत्येक भाव मँ एक एङ यह्‌ करके सातां 
स्थानम सातं प्रह क्षं तो नोयोग ओर इसी भकार चतुथं से दशम पयन्त 
हो तो कूट योग, एवम्‌ सप्म से ठद्रपथन्त छत्र योग्‌, दशम्‌ से चतुर्थ 
पन्त चाप योग होता दै शन से किरु स्थानो भँ शी भकार प्रह हौ तो 
अर्चद योग होता है उप्र के ८ मेद यह्‌ है कि-द्वितीय भासे अष्म्‌- 
भावपर्यन्त निरंतर एक एकं ग्रह्‌ एक्‌ एक भाव मे हने से. भेद! ३ म ९ 
पथ्यन्त २, ओर ५ से ११ पन्त ३, ओर ६ से १२ पयन्तं ४, एवम्‌ ८ 
से २ प्यन्त ५, एवम्‌ ९ से ३ परथन्त ६, एवम्‌ ११ से ५ पर्यन्त ७\एवमू्‌ 
१२६ प्थेन्त८ये८मभेद्है॥८॥ 
अबु । 
एकान्तरगतेरथोत्ससुद्रः षड्ग्हाितैः । 
विलग्रादिस्थितेश्वकमित्याकृतिजसद्यहः ॥ ९ ॥ 
टीका-दिवीय से द्वादश परथन्त बीच मेँ एक एक भाव छोड कर सभी 
यह ह ग सुद योग होता हे अथात्‌ २४।६।८।१०।१२। इनमे सातौ ` 
अह हां ओ ठर से एकादशपयेन्त इसी भकार एकान्तर अथीत्‌ ३ । ३1 
५।७।९1 ११ सातो प्रह ह तो चक्रयोग होता है इस भकार आरति ` 
योगों का संह आचार्यो ते करिया है ॥ ९ ॥ 


"ऽध्यायः १२. ] भाषादीकासहितम्‌ । (१२१ ) 


शालिनी । 
-सङ्स्यायोगाः स्युः सप्तसपक्षसस्थैरेकापायाद्रहटकीदामिनी च । 
पाशमकेदारश्ूख्योगो युग्चगोरथान्यान्पूवुक्तान्‌ विहाय्‌॥१०॥ 
टीका--अब सात सेर्थायोगों के भेद कते ह कि सातौ अह साती 

स्थानां मे जह तहां ह तो वकी योग, जो सावो अह स्थान मेँ हो तो 
-दामिनी थोग, एवम्‌ ५ स्थानों मं हौ तो पाश योग, ४ स्थानम हं तो केदार 
योग? ३ स्थानों भ ह तो शूक योग, २ स्थान म हँ तो युम योग, एकही 
-स्थानमं समी अह्‌ ह तो गोर योग इस भकार संस्यायोग है जहाँ. स्या 
योग की भराति म पृषो आश्रय योग की प्राति है वहां आश्रय योग फढ 
द्गा सख्या योग नहीं देग, जहां संख्या योग होने भ आभयोक्ूकी भरापि 
-न्हीं है तहां सैख्यायोग फल देगा ॥ १० ॥ 

पि वसन्ततिलका । 

। दशानिरतोऽध्वरचिश्च रज्वां 

भानी घनी च सुसङे बहुश्ृत्यशक्तः। 

व्यङ्ग स्थिराब्यनिपुणो नलजः संशुत्थो 

भोगान्वितो थुजगजो बहदुःखमभाक्‌ स्यात्‌ ॥११॥ 

रीका-अब आभ्रयादि योगोके ९७ कहते हरल योगे निका 

हो वह दैप्यीवान्‌ ( मत्सरी-भथीव्‌ पराई भठाङते जठनेवाडा ) ओर निर 
न्तर प्रदेशमे रहनेवाखा, मागे चरनेमं रुषि बहूधा होवे । मुशढ योग जिसका 
-हो वह मानी, गवित ओर धनवान्‌ ओर बहुत का करनेवाला होता है । 
-नठ योगवाला मनुष्य व्यङ्ग अथौत्‌ को को अंगहीन ओर इट्‌ 
निश्वयवाठा ओर धनवान्‌ ओर सभी कायं मं सृष्षमदशटिवाखा होवे ये 
आभयके ३ योगों के फर हये। अव दढ योगों रे फट कहते है किः 
अथात्‌ मा योगवाा भोगी ( अनेक अच्छे २ मोग भोगने वाला ) होवा 
हे । सैयोगवाछा नाना भरकर दुःख भोगता है ॥ ११ ॥ 


(१२२ वृहननातकम्‌- [ नामसयागा- 


अस्प \ 
आश्रयोक्तास्तु विफला मवन्त्यन्येविमिधिर्ताः । 
मिश्रा यस्ते फल दट्युरमिशभाः स्वफलप्रदाः ॥ १२॥ 
दीका-आधरये योगकती प्राति मे यवादि योगकी भी प्रािहा तां 
मिश्र होने से आश्रये योग विकर होताहै, एषे दी ओरों से भी मिधदहोने से 
निष्फृठ होता ह, जिसे मिथ हवा उसी का फठ मिक्ता है, ये योग दशी 
म फल देने वाठे नहीं सवदा फरु देते है आशयं योग मं जच किसी यवादि 
की भाषिन्‌ हो तो अपना फ देता ३ै ॥ १२ ॥ 
` वसंततिलका । 
यज्वार्थमाक्सततमर्थरुचिग॑दायां 
तद्दृत्तियुक्छकरजः सर्जः कुदारः। 
दताऽख्नः कलह दह ग प्रादष 
शृद्धारके चिरछसी कृषिरृद्धलाख्ये ॥ १२॥ 
रीका-गदादि योगो के फर कहते ह-प्रथम्‌ गदायोगवाल्ञा `मनुप्य य्न 
कले बाह्य ओर धन भोगने वाख; धन संभ मेँ उयमी होता है ! शकट 
योग वारा गाड़ी रथ छकडे आदि के काम से आजीवन कतौ हे ओर 
निलयरोगी; उ्ी स्री निदा फे योग्य होती है विहग यागवाला प्राये भेजने 
.से परकाये कों जाने आने वाला ओर भमण करने वाखा ओर कठृह्‌ केने 
-वाढा हता है, शङ्गारक योगवाला वहत कारु पर्यन्त अथत्‌ बुढपे . 
पर्यन्त भी सुखी रहता है इर योगवाला छि कम अथीत्‌ पशु पाटना 
सेती करना इत्यादि कार्थं कतौ हे ॥ १३ ॥ 
वरस्तात । 
वज्रन्तयपूसषितः सुभगोतिशरो 
वीय्योन्वितोऽप्यथ य सुखितो व्योति: । 
विस्यातकीत्येमितसोख्यरणश्च पञ 
वाप्यां तनुस्थिरघुखो निधिक्त्र दाता ॥ १४॥ 


- ऽध्यायः १२.] भाषादीकापहितम्र्‌ । (१२३) 


टीका-पजयोगवारे वालक वृद ओर भयम्‌ अपस्थामे ससी ओर एवा- 
. थाम दसी ओर सव मनुष्यो कै प्यारे, अति शुर हेते है । युव योग मँ 
पराक्रमी ओर वाठ वृद्ध अवस्था मे दुःसी, तरुणक्रस्था मे दुखी होत है । 
पञ्च योगम सर्वत्र विदितकीपिं ओर अगणित हुख; गुण ओर विया एवं परा- 
करम बाट होता ह ! वपी योग गाढा बहूव कार पू्यन् थोडे सुखाला 
-ओर भूमि मे धन गाढ्नेषाला ओर छण होता है ॥ १४ ॥ 
वसंततिरुका 
तयागात्मवान्कतुवरथजते च युपे 
दिखोऽथ गुष्यधिङृतः शखृच्छराख्ये । 
नीचोरसुः युखधनेवियुत्‌ शक्तो 
दण्डे पियेर्विरहितः प्रुषोन्त्यग्रातिः ॥ १५ ॥ 
टीका-यप योगवाढा मनुष्य दानी ओर प्रमादं न करनेवाखा, उत्तम यन्न 
करने वारा हवे । श्र योगवाठा जीवघावी, कैद खाने का माछ्कि ओर 
` वाण+वन्दूक, गोटी आदि वनानेवाछा होवे । शक्तियोगवाला नीच कमे करने- ` 
.वाला ओर आठसी ओर भोग ओर धन से वर्जित हवे । दण्ड योगवाछा 
पुत्रादि रहित; दास कमं करनेवाला होवा दै ॥ १५ ॥ 
 „ . वसंततिलका _ 
क्या युतश्चल. इपणश्च चाजः 
कूटेऽनृतपुवनवन्धनप्श्व जातः। 
छवोद्धवः स्वजनरोख्यकरोन्त्यसोख्यः 
‰ श्व कांकमवः भथमान्त्यसोस्यः॥ १६ ॥ ` 
टीका-नौयोगवाडा मनुव्य यशस्वी, कमी सखी कमी दुःखी ओर 
कृपण रोवे । कूट योगवाढा शूट वोनेवाला व बन्न स्थान ङा रक्ष 
करवाल हवे 1 छत्र योगवारा अपने जनौ को सुख करनेवाढा ओर 
दपि मँ सुखी हवे ! चाप योगवाटा साम मे शर बाल्य वः द्धाक्स्था 
म ससी हदे ॥ १६॥ । 


(१२४ )  बृहनातकेम्‌- [ नाभस्सयोगा- 


. वसंततिख्का। = _ 0 
अरन्दुजस्थुभगकान्तवपुःप्रधानस्तोयालयेनरपतिप्रतिमस्तुभोमी। 
चक्रे नरदुषुटदयतिरमितांपिर्ीणोद्धवश्च निएुणप्रियगीतचत्यः १७ 

टीका-अदैचन्द्‌ योगवाठा मग; सर्वैजन भिय दशनीय, बहतो मृ शेष 
होता है । समुद्र योगवाठा राजतुल्य रेषयैवात्‌ ओर भोगवान्‌ मनुष्य होता 
है। चक्र योगवाठा तपोक्ञानादिे राजाओं करके प्रणाम करने योग्य होतारै। 
वीणा योगवाला सूषषमदष्टि-बारीकी विचार करनेवाडा, गीत नाच को 
प्यारा मानता है ॥ ३७ ॥ 
वृसंततिर्का। _ 
। दतिन्यकायानयत्‌ः पञ्चुपन्च दाभ्न 
` पा धनाजनविशीरसमेत्यवन्धरः । 
केदारजः छृषिकरः सुबहूपयोज्यः 
शरः क्षतो धनरचविधनश्च शूरे ॥ १८ ॥ 
-दाम अथोव्‌ रज्जयोगवाठा उदारः परोपकारम तसरपशु पराठने- 
वाटा होता है "यदुप रा पाठ होने से म्ामाधिपति होता है ! पारयोगवाटा 
 असन्मागे से धन संभ्रह करेवारा ओर वैध मत्य भी इसके रेमेही का हेते 

६ । केदारयोगवाा ठ्पि सेती करनेवाडा ओर बहुत का उपकार कले- 

बरखा होताहै। श योगवाखा शूर, रणम अंगम चोर गी ह होये, अत्यन्त 
धनी इच्छा करनेवाछा दाश्री होता ह ॥ १८ ॥ 

दरिणीवृत्त्‌ । 
धनविरदितः पाखण्डी वा युगे तथ गोलके 
विधनमश्नोऽ्ञानेपितः ुशिरप्यरसाऽटनः । 
इते निगदिता योगाः सां फरीद नाभसा 
नियत्फरदबिन्तया चेते समस्तदशास्वपि ॥ १९॥ 
इति अवराहमिदिरकृते इदनातके नाम- 
सयागाऽध्याया द्वादशः ॥ १२॥ 


ऽध्यायः १२. ] भाषटोकापसहितम्‌ । (३२५ ) 


टीका-पुग योगवाला धन रहित ओर पाखण्डी (तीनो मागो से वहिष्डत) 
होता है गोरुक योगवाला निदन,महिन, अज्ञानी, निन्यित्य करनेवाटा, 
आरती, भमण करेवाखा होता है शस प्रकार नाभस योग फलँ सहित कहे 
है ये योग केव दशा दी मे नहीं किन्तु सर्वकाल फर देने वाठेरै, वथापिगोचर 
फट भ्रवठ ही रहता है उस समय मे ओर भवलकारक दशा मेँ ये योग भी 
मि्रफट देते है । इस अध्याय मे प्हिठे परतिज्ञा है कि, इन योगौ का 
विस्तार अध्याय्‌ के अन्त्य म छिसिगे वह यह है कि, दल ओर आति 
योगों क समकार स्थिति नहीं है जपे दर्योग मे सेख्यायोगकी भरा जह 
हयगी वहां दढ ही फढ देगा, आश्रय आकृति की मका प्रापि होने 
मे आक्पि फ देगाः सेरी आरति सख्या की तुल्य भाषि मे आपि 
फ देगा, संख्या ओर आभय योग आति योग मे अन्तभौव हो जते है 
ओर जो यवन मृत सै १५० मेद नामस योगो के कहे है उनका विस्तार 
कते है-वराहमिहिर ने आवि योग २० ही कहे है परन्तु ज म॑ से गदा 
योग के मेद ४-ठग्न चतुथं मे सर्व॑ प्रह हेने से गदा, ओर ४1७ मेँ सै 
ग्रह होने से शंख, एसे ही ७।१० मे वधुक, १०1 १ मं ध्वज, अव्‌ शख 
वृक ध्वज ये ३ मेद्‌ मिखा कर आभ्य के भेद २३ होते है, संख्यायोग के 
मेद १२७ होते हँ ये सव १५० हुये, बारह राशिके भरत्येक मेद होने से सवः 
१८०० मेद होते है ।ख्यायोग फे१२७मेद्‌ ये है कि, पदे" दवितिचतुषि- 
कत्पजाः स्युः" रेस छता रै पो दिविकत्य २१हैत्रिविकत्प ३५चुविकल्म्‌ 
ष्‌, पेचविकत्प २१ पद्िकत्प ७; सुप्तविकल्य १; प्रथम्‌ विकल्प ७ ये 
सव १२७ हये, इन विकल्यौ का गणित प्रस्तार करम॒से पराहसंहिता मे 
उत्त प्रकार सव कै समदने के योग्य ठिखा है न्थ वहने के कारण मने 
यहां छोड दिया तथापि वही मत ठेकर : ्रहगणना छिखिवा हं किः प्रथम्‌ 
विकल्प रवि। चन्द । मद्ध । धुय । वृहस्पति । शुक्र । शनि । यथाक्रमसे 
एक किकिल्व र० चं २० भौर 1 २० बु० 4 २० बृ० | २० शु° । र 


(३२६) बृहलातकम्‌- `[ तामसयोगा्ध्यायः ३२]. 


श० । सूयं सहित ६ चं ° मं । चं° बु० । च॑° वृ० | च? शु° । 
चं श्‌० । चन्द्र सहित ५ ° बु । मे० वृ । मेर शुर 
म० श ० मद्धर सहित ४ वु° ब्रृ° । बु ° शु° 1 वु° श० । बुधं सदिति ३ 
बु० शु० । वृ° श० । गुरु सहित २ शु° श० । शुक्र सहित १ । ये 
२१ मेद दूसरे 'विकत्प फे हये २। २० चं० मे० । २०० बु° । 
२० च॑ं०वु० | रण चं०शु० | र०चै० श०। ५} र०्र्म० बु० | 
२० मण ब्रु०र२० मृण शु० | र०्प०श०। ४ । र० बु° उ | 
र० वुनशु० 1 रन्त ०श०।३। र०्व्रशु० 1 रन्वृर शर. । 
1 २।२० शु०श०।१। ये वीस्रे विकेत्य मं सव १५ मेद्‌ ` हूये .1 
चं० मंन बवु० | चं०म्‌०वृ० | च०म० शु° | च॑० मे० श्‌०।५४। 
चं० दु° व° । चं बु° शु° चं° बु° श०।३.।चं० वृ° शु°ः। 
च॑° वृ० श० । २।चं० शु° श० । १ येस्सी्रे३० भेद्ये 
षं बु० बु०। म०्वु०शु० | म० बु° श्‌०। ३! सं० व° शु० | मृ 
बृ०श० ।२। ० शु° ०1३  येउीपेसे ६ हुये 1 दु° वृ शु 
बु° वृ० श॒०।२।बु° शु०शं०।१।बृ° शु°शु°। ये सु 
सिरा के तीसरे के भेद्‌ के ३५ क्कित्प हये । ३ । अथ । र° च॑° मेर 
बु० | र०च०म०्वृ० | र्चं०्मे०शु० 1२० चं°पृ० शु०।१। 
२०च्‌०बु० बु । र₹० च०बु०° शु० } २न्च्‌० वु० शु० उ रण्च्‌० 
वु° शु०1 रन्चे०्बृ० श० 1 ५1 रन्चेशश्ुज्शु० । ३ 1 र 
मर बु० वृ ।र०मणबु° शु० 1रनारमेर वु शर | ६ ररं०्वृ° 
शु° 1२० मृ वृश० २] र० मंन शुरशु० 1३1२० इु० व° 
श० 1 र₹०बु°वृ°श॒० 1२1० बुर शु०शु०। २० बु° शु० शुर 
। २। एवम्‌ भ्य सहित २० हये । चं° सं बु° बृ | च्‌० म० बुर 
शु०। च° म०बु०श० | ३ । चं०.म० वृ° शु° | चम्मे° वृच्शु९। 
२ । चं०मन्शु० । शु०। ३) चं० बुन्वरृ° शु 1 चं इ० बु°श्‌०। 

°बु°ु°य० ।१।च० त्र° शु° श्‌०।१) एवम्‌ चन्द्रमा सदहित३ ° 1 


[ चन्द्रयोगाऽध्यावः १३. ] माषाटकासहितम्‌ । (१२७ ) 


भौ बु०.वृ० शु० | म० बु° ब्रृ° ० । मे° ब्रृ° शु° श° । एवम्‌ 
मङ्गर सहित ४ । बु° त° शु° श० । वुध सहित ३ । एवम्‌ ३५ भेद 
चथे किकित्प के हुये । ४ 1 २० चै० मे० बु° वृ० २० चं० य° बु 
शु० 1.२ चं० म०.वुं० शु० २० चं०मो० बु°शु०। २० चं० म 
तर° शु०1 २० च्‌० मृ०शु° शृ०।२०चं० वु° ब्रृ° शु° २० चंन्वु° 
त° शृ० | र₹०च०्वु°शुऽश॒० 1 २० चश०्ब्रृन्शुण्शे० |र्‌० मृ° 
बु° व° शु० २० मे वु०ब्रु° ०1२० मे बु° शु श०। 
२० मण्वन्शुन्श॒० | रन्वन्व्रृ" श० शुर एवम्‌ मये तित १५ । च° 
मणश्वु° वृ शुज । च० मर व° ° शु | च०म्‌० व° शु° श॒०| 
चृ० प बृ° श शण | च० वऽ वृ शृ शंऽ। एवम्‌ तन्व्र 
सहित । ६ म ण्वुण्ब्ु° शु°श ° । एषम्‌ सव योग२१ ये पाच 
क्कित्प हये । २० चं ° मं० वुण्वर शु० 1 र०च॑०मे° वु° वृ° श०। 
२० मं० वु व° शु शृ० | च ्म० वुण्वु° शुच्शु० | येः कि्िल्य 
हुये । रण्चं ०्म °्वु° वृ० शु° श०।१। सातां विकल्प एक दीह 
इन सष का जोड ३२७ सख्या योग क भेद हयं आश्रय के २३ जोढने 
से १५० होते है ॥ ३१९ ॥ 
इति महीधरविरचिवायां वरहनातकभापार्यकायां नामस्य 
गाऽध्यायो द्रादशः ॥ ३२ ॥ 


चंद्रयोगाऽध्यायः १२. 
मालिनी}. ` 
अधमसमवारिष्ठान्यकंकेन्द्रादिसंस्थे 
शशिनि विनयवित्ज्ञानधीनेपुणानि । . 
अहानि निशि च चन्दे स्वेऽधिपिनांशके वा 
सुरगुशपितदृषेवित्तवान्स्यातसुखी च ॥.१॥. 


(१२८ ) वृहनातकम्‌- [ चन्द्रयोगा- 


` टीका-मव चदोगाध्याय कहते है-जिसके जन्म मे चन्द्रमा पूरये 
कनद १।४।७। १० मे ह तो विनय ( सुशीरता ) थनः ज्ञान ओर शात का 
-बोषःबुदधिनपुण्य ( कायं मँ ष्म विचार ) इतने अधम अर्थात रस को 
इतनी क्न होगी । जिपतके जन्म म चन्द्रमा पयसे पणफर्‌ २1 ५ । 
८ । ११ मे होतो प्म िनयादि मध्यम अथो थोडे थोडे हीगे 1 
जिहके जन्म म चन्द्रमा मूसे आपोष्िम ३।६।९ 1 १२ महाता 
ही परोक्त विनयादि ऽतत्‌ अथीत्‌ अच्छे होगे, जिर का जन्म दिन काहो 
ओर चन्रमा अपने वा अधिमित्र के अंशकं मे हो वृहस्पति दंखे तो दह 
धनवाम्‌ ओर सुखी होमा, जिसका जन्म राजिका हो ओर चन्द्रमा अपने 
वा अभिमित्रंशकममेहो ओर शुक की शट होतो भी धनवान्‌ ओर 
सुखी होगा ॥ १ ॥ 


१ 


वन्तातिरुका । 
सोम्यैः स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दो- 
सतस्मिशमूुपसपिवक्षितिपारुजन्म । 
सम्पत्रसौख्यबिमवाहतशत्रव्‌शच 
दीघायुषो विगतरोगभयाश्च जाताः ॥ २॥ 
टीका-चन््रमा से बुष ब्रहस्पति शुक ६।७। ८ भावमेंहों इन 
भवा सेये शुम बरहरदनोमं वार स्थानो मवा रक्हीमेशं तो अधि- 
योग होता है, इतके ७ विकल्प हते दै नेसे सव शुम प्रह ६ मेरहतो १, 
स॒पम मे २) अष्टमे २,छदे सातवे मे सभी हां तो ४, जो ६! थये सं तो, 
जो ऽ} ८ होतो जो६। ७) ८गेहंतो ७, ये सात विकल्प 
इस अधियोग का फृड यह रै कि, सेनापति का मन्व वा राजा हो इन मं 
भी विचार चाहिये छि वे योगकवी शुम भह उत्तमबखी हौ तो राजा मध्यम्‌ 
वटी हो तो न्ध्री) दीन बरी हो तो, सेनापति होगा ओर अति सौख्य 
एष्यते युक्त हि, शतु ग रहेगे दीवौयु ओर रोगरहित ओर निर्भय 
अधि योगवाठे मनुष्य रहते ह ॥ २ ॥ 


ऽ 


प्यायः. १३. ] भाषाधेकासितम्‌ । (१२९ ) 


ए शादुरुविकीडितम्‌ । ` 
हित्वाकं सुनफानफादुरुधुराः खान्त्योमयस्येगरहैः 
शीतांशोः कथितोऽन्यथा. छ बहमिः केमहुमोन्येस्त्वसौ । 
केन्द्रे शीतकरेऽथवा गहयुते केमदुमो नेष्यते 
केचित्केन्दरनवांशकेषु च वदन्तयुक्तिप्रसिद्धा न ते ॥३॥ 
टीका-पू्यको छोडके चन्द्रमा से दूरा कों अह हा तो सुनफा योग ` 
तेद चन्द्रमासे १२ मेपू छोढके मोभादिरया मे फे थह हों 
म अनफा योग ओर २। १२ दोनों स्थानों मं ह हं तो दृरधुरा योग- 
ति हैः इन ३ योग काक यके साथसूर्यमी दोतोयोग भङ्ग नही 
ता किन्तु पूयं आप योग नहं कका है ओर चन्द्रमा २। 
२ न दोनोंमकोईभी ह नहो तो केभ्म योग होता है परसननु 
मसे केनद्रमें भूर्य चन्द्र भिना -ओौर को प्रह हो ओर 
मा फे साथमी कोद गह होतो केृहुम योग भङ्ग हो जाता है । कोद 
ते है कि चन्द्रमा ऊे केन्द्र व नवांशकं मेँ भी ये योग होते ह ञि चन्द्रमा 
चये भोमादिो भे से कोई एकं १ बाहूतश्रह हौ तो सुनफा योग 
` ही चन्द्रमा से दशम भ हो तो अनफा, दोनो नगे हो तो दृरधुरा, 
1 १ ०्यसेकहीमी हनदह तो केमद्रुम योग होता है ओर 
माजि न्ाशप्रवैढा है उष से वृर राशि प्र कों रह 
पदि हो तो दुनफा, रेस दी बाश्वे मँ अनफा, दोना मे दुहरा दोनों 
नोंभैन होतो केमद्रुम होता दै रेसा किसी २ आचार्यौ का मत ह 
¡त उनका कहना रपि नहीं है ॥ ३॥ 
। इन्द्रव्रा । , , 
.विंशत्सरूपाः सुनफानफाख्याः षश्िियं दौरुषुर प्रमेदाः। 


{इच्छाविकलवेकरमशोभिनीयाऽऽनीतिनिवृत्तिःपुनरन्यनीतिः॥४॥ 
२. ५ । न | 


(१३०) बहन्वातकमू- [ चन्द्रयोगा-~ 


टीका-सुनफा अनफा योगके ३१ 1 ३१ मेद्‌ है ! दुरुधुरा के १८० 
भेद हैँ । इनका भरस्तार कमपूवे नाभस्तयोगाध्याय मे कहा हे इच्छा विकल्प 
करके कमस उन विकत्पा को बनाय कै निवृत्ति होती ३. फेर ओर रीति 
स्थानान्तर चारन की होती है । जैसे सुनफा अनफा योग मं० बु व° 
शु° श० इन पचो से हेते दै तो इच्छा विकल्प पांच्ही हये पषैवसस्तार 
करम्‌ से निवृत्ति! ५! ४।३)२1१ अथवान्यनीति प्रथम विकल्प ५ 
दवितीय १० तृतीय १० च० ५ पृञचम्‌ १ जेपे चन्द्रमा से दृप्रे मं० बु° 
वृ° शु० श° प्रथम्‌ किकत्प्‌ ५ मृ बु° | भं° वृ० | मं०शु° म 
शु० । बुध बृहस्पति । वुध शुक्र । बुध्‌ शनेश्वर।बहुस्पति शुकर।बहुस्पति शने- 
श्र | शुक । शेश्वर । २ विकल्प १० मगर बुध व॒हस्पति । मग ` बुध्‌ 
शुक । मेगठ बुध शनेश्वर ।मे° बृ° शु° । मं° व° श० ! मृ° शु श 
बु व= शु० । बु° व° श० ! बु° शु° श॒० । वृ शु° शग क्कि° , 
१० । मगठ बुध वृहस्पति शुक्र । मगर बुध बहस्पति शनेश्वर । मगर 
धहस्पति शुक्र शनैर । मंगर बुष शुक्र शेश्वर । वुष वृहस्पति शुक शनै 
श्वर ! £ विक° “\ मगर बुध ब्हस्पति शुक्र शनेश्वर ५ क्कि ०१ ये 
सव ३१ सुनफा के भेद हँ 1 एसेही ३३ अनफा के मेद हते हँ । अव दुर 
धुरा के भेद कहते ६ै-पुववलस्तार कमे एक दूसरे दूसरा बारदये मं पहिला 
वारद्वैमं दूसरा दृषरे मे जम मगर बध१, वुध मगर २, मगर बृहस्पति ३, 
वृहस्पति मेगल ४ मेगल शुक ५) शुक मग ६; मगर शनैश्वर ७) श्वर 
मेगरु८ बुध वृहस्पति २; वृहस्पति बुध ३०; बुध शुक्र ११; शुक बुध 
१२, बुध शनेधर १३, शनैर बुध १४, वृहस्पति शुक्र १५) शुक्र 
बृहस्पति १६) बृहस्यति शुनैशवर १९७१ शनैश्वर वृहस्पति १८, शुक्र शमैश्वर 
१९, शुतैश्वर शुक्र २० } अब दूसरे मं एकं वारहवे म दो दूसरेमं २ बार 
हें मे ९ । जेसे-मेगर । वुध वृहस्पति ३ । बुध । बृहस्पति मगर २। वृं 
स्पति 1 शुक व॒ध रुध्‌! शुक्र मगर मगर बुध शनैश्वर ५। बुष शनैश्चर 
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मगठ ६ । मेगर । ब्रहस्पति शुक्र ७ । ब्रहस्पति । शक्र मंगल <। मेगल । 
वृहस्पति शनेश्वर९ वृहस्पति । श्वर मगठ ३ ° मेगर शुक्र शनैर ११ 
शुक्र शनेश्चर मगर १२ ! व्रुथ । मेगल व्रहसति १३ । ब्रहस्पति । मेगल 
चष । १४। जुष मङ्ग शुक्र १५ । मङ्ग । | ५|४|३।२| ३ | 
शुक्र बुध १६. बुध । मं०्शु० १७ मेगर । | १|२|३|४।५ | 
शनैश्चर बुध १८ बुध । बृहस्पति श॒क्र २९ वहृस्पति शुक बुष २० वुधा 
बहृस्पति शनेध्वर २१ ब्रहस्पति । शनैश्वर वुं २२ वुध । शुक्र शनैश्चर ३ 
शुक्र । शेश्वर बुघ २४ ब्रहस्पति । मंगर बुध २५ मृंगरु। बुध ब्रहस्पति २६। 
तरहस्पति" मगर शक्र २७ । मगर शुक वरहस्पति २८ बृहश्यति मगर शनेश्वर 
२९ । मगर | शनैशवर शहस्यति ३ ०। बृहस्पति । बुध शुक्र ३१ । बुष । शुक्र 
वरहुस्वति ३२ वसप! बुध शनैशवर ३३ । बुध ! शनैर बहस्पति ३४ 4 
वृहस्पति । शुक्र शनैर ३५। शुकं । शनेशर ब्रहस्पति ३६ । शुक । े- 
गर वुधं ३७ । मेगठ । वुप्‌ शुक्र ३८ । शुक्र । मगठ वृहस्पति ३९ । मगर 
ह्यति शुक्र ४० । शुक्र भग शनैश्चर ४१ । मेगल । शेर शुक ४२। 
शुक । बुध बहत्पति ४३! व॒ध । ब्रहस्पति शुक्र ४४ । शुक । बुध शेश्वर 
४ ५। बुध शुनैश्वर शुक्र ४६ । शुक । बृहस्पति शनैश्वर ४७ । वृहस्पति । 
शनेश्वर शुक ४८ । शनैश्वर्‌ । मेगठ बुध ४९ । मेगल । वुध शनैश्चर ५०। 
शनैशवर । मेगछ बृहस्पति ५१ । मेगल । वरह्यति शनैश्वरं ५२ । शनेशवर। 
मेगठ शुक ५३ । मंगल । शुक्र शनेशवर ५४ । शेश्वर । बुध वृहस्पति 
प ! बुध्‌ । वृहस्पति शनैर ५६ 1 शेश्वर । वुध शुक्र ५७ वु । 
शुक्र शनैर ५८ । शनैर । बरहरपति शुक्र ५९ । बृहस्पति । शुक्र शने- 
र ६०। ये स॒व्‌ ८० एक दूसरे मँ, २ वारये भ । ३ दषम एक बार- 
हवं म जेते मगर ! बुध बृहस्पति शुक १ वुष्‌ बरहस्पति शुक्र । मगर २ । 
मगर । बुष बरहछति शनैश्वर २ । बुष वरहस्यति शेश्वर । मगर ४ । मगर 
वुभर शुक्र शनैर ५ । बुष शुक शनेश्र मंगक । मेगर । वहस्पति शुक 


(१३२) बहनातकम्‌- `  [ चनदरयाग- 


शुनैष्वर ७1 वृहस्पति शुक शनेश्वर ! मगर ८ ! बुष । मेगल बरस्पति शुक 
९ । मगर ब्रहस्पति शुक्र । बुध १० । बुध ! मेगठ ब्रहस्पति शनैश्वर ११ । 
मंगल ब्रहस्पति शनैश्वर । बुध १२। ब्ध ! मेमठ शुक्रं शनैध्वर १३ । म- 
गठ शुक शेश्वर । बुध १४ । बुध । वृहस्पति शुक्र शेश्वर १५ । वृह 
स्पति शुक शनैश्वर । बुध १६ । ब्रहस्पति । मगर वुध शुक १७ । मगर 
बुध शुक्र । ब्रहस्पति ३८ । ब्रहस्पति मगर बुध॒शुनैश्वुर १९ । मेगल 
बुध शनैश्चर । वृहस्पति २० । एवमेकज १०० । वृहस्पति । मंगर शुक्र 
शनैश्वर्‌ १ मेगल शुक शनैश्वर । ब्हुस्यति २। वृहुसति । बुध शुक 
शनैश्वरं ३ । बुध शुक्र श॒नैशवर । वृहस्पति ४ । शुक्र 3 मेगल बुष ब्रहस्पति 
५ । मगर बुध ब्रहस्पति । शुक्र ६ । शुक्र 1 भेगरु वुध शुनैश्वर ७ । 
मेगठ वुध शुनैशवर्‌ । शक्र ८ 1 शुक 1 मे° व्र शनैश्चर ९! मे° बु 
श्‌० । शु ३० [शुर । बु ।वु° | शु 1 ११ 1 बुर्ब्रू° शुर शुर ` 
१२ श्०।.म० बु° त्रु १३० बुश्वर० शर १४। श॒ 1 
बु° शु० १५ म० बुन्शुग्श० ३६ । श० मं० ब्रहस्पति शुक १७ ॥ 
मगर वृहस्पति शुक्त । शुनैश्वर १८ । शमैशवर्‌ बुध ब्रहस्पति शुक्र १९.। 
बुध उहृस्पति शुर । शनैर २० 1 एवमेकन १२० ॥ अब दृसरेभं । एक 
वाट चार, दृसरेमं ४ बाहं एक जेते मग । वुष व° शुक्र श० .१। 
बुध त्रु° शुक श० । म० २। बुध | म० व° शुक्र शं० ३।म० ब्रु 
शुक्र श० । बुध 9। त्रु° । मेगठ बुध शुक्र श० ५। म० बुध शुक्र शर 
बरृ०६ । शुक्र । म० बु व्रृन्शु० ७1 मे० वुध्‌बु० शु°  शुक्र। ८1 
श०। ० वुधृब्रु° शुक्र ९।मे० बुघ बरृ° शु । शु° १० । एवमेक . 
॥१३० अव २ बाह दो दरे । जैसे म० वु । बु° शुक्र १। वृ °शुक्त 
मं० बुधर) मेण वुधात्रृ शर ३े। त्रु शुर | मंर बुष 1 ° 
बुध । शुक्र श० ५ । शुक्र शु । प° बुध ६।मे० वृ । शुक्र वुध्‌ ७। 
शुक्र बुध । ० व° ८ । मं वरृ° । बुध श० ९1 वुधश० मे° बुर 
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१०॥। म° बु०। शुक श० ११ | शुक्र श० 1० बु० १२] म 
शकर । बुध वु° ३३। बुध बु° । मृगठ शु १४ । ० शु० । बु० शुर 
१५ । दुध श० । म्‌० शु०३६ । पृ० शु० । वु० श्‌ १७।बु० श्‌ 
मगर शु ° १८ । बुष त्रृ° 1 मेगठे शु० १९ । म शु० 1 बुध व° 
२० । एवमेके १५० ॥ .मे° श० । बुष शु० ९ । बृ शु० । मे. 
शु० २। मगर श०। बु शु० ३। बु° शु° । मग श०¢। 
बुष त्रु° ¦ शु° श० ५। शु° श०। बुध ब्रु ६। बु शु० | व° श 
७ } च्रु° श॒० | ब्ु° शुं० ८ | ब्रृ° शु? । वु° श॒० ९। बु° शु] 
तृण शृ° १० । एवमेक १६० ॥ अव॒ २ दूरे, ३ वरहे । ३ 
सरे, २ वाहवे । जैसे म० वुध्‌। वृह°्शु° श० १.1 ब्र" शुद्ध श०। 
मेग.वुध २ । मेगल ब्रहस्पति । बुष शुक्र शनेधवर ३ । वु शुक शर्नशवर। 
भेगढ ब्रहस्पति ४ । मगर शुक्र । युध बहुस्यति शनैर ५ । बुघ 
ृहृस्पपिं शनेशर । मेगल शुक्र ६ । मेगक ॒शैशवर । बुध ब्रहस्पति 
-शुक्रे ७ । बुध वहुस्पति शुक्र । मेगल शुनैष्वर ८ । बुध ब्रहस्पति । 
मगर शुक शनेश्वर ९ । मेगठ शुक्र शनैश्चर । बुध वरहृस्पति १० । एवमेक 
१७० ॥ वु शुक्र । मेगल ब्रहस्पति शनेध्वर २ । मेगठ बृहस्पति शनैश्व्‌। 
बुध शकर । बुष शनैश्चर । पेल बहुस्पति शुर ३ । मेगठ । ब्रहस्पति शुक्र। 
वुध शनेश्वर ४। वरदस्पति शुकामेगट ० श० ५।१० वुध श० ।बृ °शु° 
£} व्र° श०।म्‌० बु शुक ७। मगर वु शुक्रे । व° श० < शुक 
शु० ) मेगल वु त्र० ९1 मे° बुषत्र०। शु श्‌ १० । एवमेकव १८० 
इस्‌ प्रर दुर्धुराके १८० भेद है ॥ ४ ॥ 
मालिनी । 

स्वयुमधिगतवित्तः पाथिवस्तत्समो वा 

भवति हि सुनफायां घीधनल्यातिमांशच । 

प्रभुरगदशरीरः शीखवान्ल्यातकरीर्ति- 

च्विषयसुखसयेषो निवतश्चानफायाम्‌ ॥ ९ ॥ 


(१३४) वृहनातकम्‌- [ चन्दयोग~- 


टीका-अब सुनफाअनफा इन दात्रा के फर कहते है सुनफायोगवाटाः 
मनुष्य अपने वाहूुबर से कमाये इये धून सहित राजा अथवा राजा के तस्य्‌ 
ओर बुद्धिमान्‌ वियात कीतिं बारा , होता है ! अनफायोगवाडा निपकी 
आज्ञा को कोई मङ्ख न करे ओर निरोग, पिनयवान्‌, गुणवान्‌, ख्यात्‌ 
कीर्ति सव मे प्रमाण) शब्द स्पशं रूप रस गन्धादै सुख भोगनेवाठा, पुः्द्र 
शर्यराटा मानसी दुःख से रदित होता रै ॥ ५ ॥ 


छ वसंततिर्का। _ _ 
उत्पत्नमागूसुखसुगधनवाहनाढयस्त्यागान्वृतादुरुधुराप्रभवःसभत्यः 
केमद्रभमलिनदुःखितनीचनिःस्वप्रेष्यःखलश्वरेपतेरपिरवशनातः ६ 

टीक्ा-दुरूधुरा योगवाङा मनुष्य यथासम्भव उतपच्च भोग ॒भोयनेसे 
सुखी ओर धन तथा षोडा आदि वाहनौ से युक्त, दाता, अच्छे चाकरोवाटा 
होता & 1 केमद्रुम योगवाछा मलिन ( स्लानादिकि मं आरी ), अनेक 
दुःखी से युक्त) नीच ( अधम कमं करने वाला ), दरिद्र र्य ( दास कमं 
करने वाढा ), दृ्टस्वभावः एसे फलामेसे कसी २वा सभी फट्वाला 


५ 


मनुष्यं राजवेश म उस हूुवाहा ता भा हता ई! ३६ ॥ & ॥ 


वसततिलका। 

उत्पाह्शायस्यवनसाहस्वान्पहयज 

सोम्यः पटुः इुवचना नपणः कट्चं । 

जावाऽर्थघम्रुखसुङ्‌ च पपुाजतन्चु 
। कामा भरखबहुषनां वपयापिमक्ति ॥ ७॥ । 

 टीका-हन्दौ योगाके विशेष फट भत्येकं यहवश से कते है-कि,) इन 

योगों पे योगकत्ती मङ्ग हो तो उत्सादी (नित्य उयमी ) शोर्यवान्‌ रणभ्रिय 
नवान्‌ साहसी ( साहस का करनेवाख ) हवे । बुध योगकता ह तो 
चतुर सुन्दर वाणीवाला, सब कलाञोमं निपुण, गीत, वाजे, नाचः चित्रकार, 
- यस्तकं इतने कामो म सक्षम हशिवाढा होता हे 1 ब्रहस्पति ही तो धन 
करा पत्र धमे मं तत्पर सुखी राजमान्य होता है! शुक्र हा तो अतिकामी 
( शिया मे चश्चर ) वहत धनवान्‌ विषय भोगनेवाखा दता ई ॥ ७ ॥ 


ऽध्यायः ३३] भाषारीकाप्षहितम्‌ । ५१६५) 


पुष्पिताथा । 
परषिभवपारच्छदीपभाक्ता रावेतनयो बहुका्क्द्रणशः । 
अश्चुभकृद्इपोऽ ह शश्यमरतिगलिततनश्च गु मोन्यथान्यदृद्यम्‌८ ॥ 
टीका-~-शनि योगकारक हो तो प्रये शये, पर, वद्ध) वाहन, पवार 
का भोगनेवाठा, अनेक काय करनेवाला; वहत समुदायोंका स्वामी होता ह। 
यहां अनफा सुना दुरुधुरा योगौ मं एक एक प्रह का फट कहा) जहां 
२।३। ४ यग कारकं हं तह फठ भी उतनाही, अधिक कटुना ओर फढ 
कहते है कि चन्द्रमा दिनि के जन्म मे श्य चछा मे होतो अशुभ फट 
देता है! अर्थात्‌ वह पुरुष दुःख दश से यक्त रहेगा । अदृश्यं चक्रां मे 
हो तो शम फठ अथीत्‌ रेशयीदि युक्तं होभा ओर प्रकार ह तो ओर 
फठ कहना ॥ ८ ॥ । 
वसंततिरका । 
लग्रादतीववसुमान्वषुमान्डशाङ्ा- 
त्खाम्यग्रहरूपचयापगतः समस्तः । 
द्रभ्यां समोल्पवसुर्माश तदूनताया- 
मन्येष्वसत्स्वापे फठेषविदपुत्कटेन ॥ ९॥ 
रीका-जिस्र के जन्म मे ठप से शुभयह उपचय स्थानो म॑ हो तो अति 
धनवान्‌ हता है जिस्‌ के चन्द्रमा से उपचय म शुभवह्‌ ( वध, ब्रहस्पति, 
शुक ) हो तो वहं भी धनवान्‌ होता है । तीनो शुभग्रह उयचयी होने सेयह 
फल परा होगा । २ मे मध्यम्‌ १ मोर्‌ कम) जिसके ठ्प्रवा चन्द्रे 
उपचय ३।६।१०।११ म॑ फोईमी शुमधहनहोतो दर्दर होगा; 
जिक्र के ठ्ग्र चन्द्र दानां से सभी शुभग्रह उपचय मं हां वहं अति धनी होगा 
यह योग फटमे उत्कर अर्थात्‌ डा तेज है ऊ, केमद्रमादि योगों को 
कारक्र धनवानू कर देताहं ॥. ९ ॥ 
, इति महीधरविराचितायां ब्हन्नातकभाषादीकायां चन्द्र 
योगाऽध्यायञ्चयोदशः .॥ १२ ॥ 





(३ ३६ ४ वृहनातकमू- [ द्िषहयागा- 
दवियहयोगाऽध्यायः १४. 


दूलविकीडितम्‌ कि 


शा । 


तिरमां्ुजनयल्युकेशसदितो यन्त्राश्मकारं नरं 
भौमेनाघरतं बुधेन निपुणं धीकीत्तिसख्यान्वितेम्‌ 1 
ऊर वाकेपतिनान्यका्निरतं शुक्रेण रङ्गायुधे 
रग्धस्पं रविजेन धातुङ्कशरं माण्डप्रकारेषु वा ॥ १ ॥ 
रीका--भव दवप्हयोगाध्याय मे पथम्‌ भूय्हित चन्द्रादिका के प्रथक्‌ 
पृथक्‌ फठ करते ह मये चन्द्रमा ऊँ साथ हो तो वह मनुष्य अनेक भकारे 
यन्त्र बनानेषाला ओर्‌ प्रथर का काम करनेवाखा हवै । भोम युक्त स्यं 
होतो पपी हीणा । बुध युक्त हो तो सव कर्यो मं निपुण ओर दि यश 
सौय स युक्तं हो । वृहस्पति युक्त हो तो क्र स्वभाव ओर निरन्तर प्राये 
कारय म तर होवे । शुक युक्त हो तो रङ्ग महादि भौर आयुध सङ्खादि भे 
धन पवि ¡ शनि युक्तं हो तो धातु ( तौव, गेह, मनशिखादि ) $ काम मेँ 
` निपुण ओर अनेक भाण्ड बैन आदि बनाने वा इनके करम से द्रष्य प्े१॥ 
। शादृखविक्रीडितम्‌ । 
कूरस्यासवङ्कम्मपण्यमशिवं मातुः स्वेक्रः शरा 
सज्ञः प्रभितवाक्यम्निपुणं सोभाम्यकीत्यौन्वितम्‌ । 
विक्रान्तं इल्ुचमस्थिरमति वित्तेश्वरं साष्किरा 
 वघ्नाणां सितः क्रयादिद्शकं साः पुनधरतेम्‌ ॥२॥ 
टोका-चन्द्रमा ङ्गक युक्त ही तो कूटकायं करनेवास घ्री ओर मय 
के घडे बेचनेवाला ओर अपने माता को करर ( बुरा ) होवे ! षध युक्त हो 
तो प्यारी वाणी बोखनेवाछो, अर्थं जाननेवाला, सोभाग्य युक्त, सव मन्था 
का प्यारा कति ( यश्‌ ) वाहा होवें । बुहस्प(त युक्त ह ता शत्च जीतने- 
- वाखा; अपने कुर मे शरेष्ठ, चपर; धनवान्‌ हवे । शुकरसीदित रहो तो वृष 
कमेतन्तुवाय सूत्र धुनना, रफूगिरी वा वश्च रना, सीना ओर क्रय विक्रयादि 


शयायः १४; ] माष्दीकास्रहितम्‌। ( १३७ ) 


वच व्यापार मे चतुर हरे । शनि युकं होतो उसकी माता पुनभ अथौत्‌ एक 
जगह व्याह ग दूसरे जगह पुत्र पैदा करनेवाटी हवे ॥ > ॥ 
सुग्धरा। 

मुलादिसचेदक्रेग्यवहरति वणिग्बाइृयोद्धा ससौम्ये । 

पुर्यध्यक्षः सजीवे मवति नरपतिः प्राप्ठवित्तो द्विजो वा । 

गोपो मष्टोथ दक्षः परयुवतिरतो चूतङृत्सासुरेज्ये 

दुःखर्तोऽस्त्यसन्धः ससवितृतनये भूमिजे निन्दित ॥३॥ 
` टीका-मङ्गरु वुषयुक्तं हो तो आतारः जी, वरुकठ, एठ, पत्ते. गद्‌; 
ठेठ आर बनावदी कस्तु का व्यापार्‌ केरता हं । ओर मह॒ अथात्‌ कुश्ती 
छडनेवाटा होता है । श्हस्पति युक्त होतो नगर का स्वामी अथवा 
राजा यद्रा जाह्णण धनवान्‌ होतादै । शुक युक्त ह तो मह.गोपाठ्क, चतुर 
परलषियां म आसक्त, छारी, ठग होता है । नियुक्त हो तो दुःखार्त, जलुठा 
बोकने वाढा, निंदित ( निन्दा के कर्म कृरनेवाखा ) होता टै ॥ ३ ॥ 

-शादरविकी डतम्‌ । 

सौम्ये रङ्खचरो वृहस्पतिययुतं गीतप्रियो चृत्यवि- 

द्राग्मी भूगणपः सितेन मृदुना मायापटुलघकः। 

सद्वि्यो धनदारवान्बहूयणशशुक्रेण युक्ते गुरो 

ज्ञेयः श्मशुकरोऽसितेन घरकृनातोप्रकारोऽपि वा ॥ ४ ॥ 

रीका-वुय ब्रहस्पतियुक्त हो तो मृ, गीतप्रिय ओर ' नृर्य जान- 

नेवाढा होता रै । शुक्र युक्ृहो तो बीठने मेँ चतुर भूमि ओर गणो 
का स्वामी होवे शनि युक्त ह पो दूसरे फ ठगने मे चतुर ओर गुवीदि- 
वचन ठंषन कसेवाढा हये । वृहस्पति शुक्युक्तं हो तो. अच्छी विद्या 
जाननेवाटा धन ओर चीसुक्त बहुत गुणों से शुक्त हेव । शनिगुक्त 
हो तो शमश्वकमौ ( हनाम ) अथवा धरक्त्‌ ( कुम्हार ) अन्नकार 
{ रसैदार ) होवे ॥ ४ ॥ । 


(-१३८ ) वृहनातकम्‌- [ भत्रज्यायोगा- 


पुष्पिताग्रा । 
असितसितसमागमेल्पचश्चयुवतिसमाशथ्यसम्प्रवृद्धवित्तः । 
मवति च छिपिपुस्तचतिषवेत्ता कथितफरेः परतो विकल्पनीयाः 
इति श्रीवराहमिरिरविराचिते बृहनातके द्वियं 
योगाऽध्यायश्वतुदंशः ॥ १४ 
टीका शुक शनियुक्त हो तो अत्पदरटि ओर श्री के आश्रयसे भनवे 
पुस्तकादि छिन मे भर चित्र वनानं मं चतुर होवे जहां द्विर्‌ योग 
दो स्थानों म॑ वहां दोनों फर हगे । एमे दी तीन मावा मं निह फ 
कने ! जदं तीन परह उषे सं तहां तीन फल कहना जेमे मृ° च॑ 
मे° ये तीन इक हौ त मृं चनमा का फर १) चन्द्रमा ङ्गक का २ 
य मृङ्गल का ३ ये दीनां एठ होगे एसेही सवेन जानना ॥ ५ ॥ 
इति मदीषरकतायां वृहनातकभापारीकायां 
विब्रह्योगाऽध्यायश्वतुदेशः ॥ १ ॥ 


प्र्रज्यायोगाऽध्यायः १५. 
शा्ृछविक्रोडितम्‌ । 

एकस्थेश्वतुरादिमिवेर गृतैजाताःपएथग्वीर्यगे 

शाक्याजीविक भिक्चवृद्धचरकानेरन्यवन्याशनाः } 

महियज्ञगुरुक्षपाकरासेतप्राभाकरसनः कमा- 

स्यत्रज्या वकिभिःसमाः परजितेस्तत्स्वामिभेः प्रच्युतिः१।॥ 
„ रीका-एक स्थान म्‌ चार आदि अथोत्‌1१। ५। ६.1 ७ प्रह टकर 
हं तो प्रव्रज्या योगहीताहै) दन मं भी वल्के वश मेहं कि;ःजोउनं 
भ्रवज्या कार अहौ मे व्वा कनही तोयह योग शट मी नही 
देगा, जो एकं प्रह बट्वान्‌ इ तो उसीकी प्ररज्या दमी; दां व्छी सँ 
तो दोनों क, एं जितने वखवानु हीं उतने दीक प्रतरज्या होगी । 
भ्र्ज्या फर प्रसेक प्रह का क्ते हैकि, मङ्गक की पवज्या हेता 





ऽध्यायः १५, मापादीकासदितम्‌ 1 (३३९) ` 


भगवा वश्पहरनेवाला । वुधकी हो तो एक दण्डी ओर भिश्र८यति) । वृहस्पति 
से आजीवक वैष्णव ! चन्द्रमा से कापाछिक वा शेव कनफग, शूकर मे 
चक्राङ्कुतःशनि से नेगा ( वच्वरहित , पूर्य से फर मू खानेवाला तपसी 
हागा। वल्वानं अ्रहके अनुप्तार प्रव्ज्याफर मिरुता है ! जो वह्‌ यह्‌ पराजित 
अथोत्‌ परह्‌ युद्ध भ हारा हो तों ्रवन्या भङ्ग होजाती दहै । अथात्‌ 
फृकीरी सकर छोड देता है । जोदोवा तीन प्रह वटी हों तो पाठे 
एक प्रकार फकीरी ठेकर फेर दरे प्रकार फर तीसरे प्रकार लेगा 1 
जो - ह पराजित हयो पो उसकी ्रवन्याफो छोडेगा। सभी पराजित 
हं तो सभी प्रकार ठेकर छोढेगा । जो प्राजित नही उप्तकी भव्या 
आजन्म रहेगी । जो वहत ग्रह॒ -भवज्यादायक हौ तो प्रथम प्रनज्या 
दायकान्त्दशा म उ्षफे अनुपतार फ़कीरी लेगा, जव दृसरे की दशानन्वदशा 
अवे तव पुगृहीत को छोढकर दूरे के अनुसार रहण करेगा इत्यादि 
४।५मेभी जानना ॥१॥ 
` वैतालीयम्‌ ! 

राषिटुततकरैदीक्षिता बहिभिस्तद्रतमक्तयो नराः । 

अभियाचितमा्दीक्षिता निहतैरन्यनिरीक्षितेरि ॥ २ ॥ 

टीका-पवन्या.भङ््‌ कहते है-जो प्रवज्याकारफ वटी यह्‌ अस्तङ्गतव 
हो तो अदीक्षित अथौत्‌ विना गुरमेत्रोपदेश फकीर होगा, परन्तु तदह 
सम्बन्धी भबज्या मे भक्तं होगा । जो वह्‌ ग्रह ओरौ से विजित अथीत्‌ 
म्ह युद्ध मे जीता होवा ओर भह देस तो दीक्षा ठेने की इच्छा वौ भ्राथैना 
करता रै पर्त दीक्षा न प्ते । वटी ह्‌ के दशान्तर मे दीक्षा पावेगा यदि 
ष्रानितनहा॥२॥ 

| शाङिनी । 
जन्मशेन्यर्यबरटोकंपुञं पश्यत्यार्किलैन्मपं वा बलोनम्‌ । 
दीक्षं परप्ोत्या्िरेष्काणसंस्ये मोमाक्यशे सौरदृष्टे च चन्द्र॥ 


(३४०) वृहनातकमू- [ भवरज्यायोगाऽभ्यायः १५५] 


 टीका-मौर प्रकार ्रवज्या कहते जिसके जन्म समय मे. चन्द्रमा 

जिस राशि मेहो उस्र राशिका स्वामी जन्मेश कटकाता है उसके ऊपर 
किसी की श््टिन हो ओर चन्द्रमा शनि फोटेसे ततो ्रवज्या होती 
है 1 इस मे भी शनि चन्द्रमा मँ जो बढी हो उसकी दशान्तदैशा मे भवेज्या 
हयेमी अथवा धवान्‌ शनि वर रहित जन्पराशिपतिको इषे तोगी 
शनि कौ उक्त भ्वज्या होगा ओर चन्द्रमा शनि कै द्रेष्काण मँ हो अथवा 
शति वा मङ्ग कै नवमांश महो कोई थह न देखे केवर शनि देखे तो 
भ्रवञ्या दीक्षा पाता है अथौत्‌ शबन्युक्त भवज्या पवेगा ।. अथवा चन्द्र 
माः निर्वह दहोपाप रह देखे विेषतः शनि पुण देसे तो व्ह मनुष्य ` 
भाग्यहीन हांगा ॥ ३ ॥ , 
त 

सुरथुरशशिहोरास्वाकिदष्टाषु धम्मं 

यरूरथ नृपतीनां योगजस्तीथंङृस्स्यात्‌ । 

नवममवनसंस्थे मन्दगेऽन्येरदृषे . 

मवति नरपयोगे दीक्षितः पाथिवन्द्रः ॥ ४ ॥ 

इति भ्रीवृहनातके प्रत्रज्यायोगाध्यायः पञ्चदशः ॥१५॥ 
टीका-त्रहस्पति चन्द्रमा ओर ठर इन प्र शनि की द्टिहो ओर 
वृहस्पति नवम हो ओर कोई राज योगभींप्डाहो तो वह राजा 
नहीं होगा । हन्तु तीथीटन करनेवाछा होगा ओर शाच्च रचनेवाला 
होगा । ओर शनि नवम्‌ हो ओर को प्रह उसे न देते ओर को राजयोग 
भी उस्‌ मतुम्य छो हो तो वह राजाही होगा किन्तु दीक्षित अथौत्त फकीरी 
दीक्षा भी पवेणा। महन्त आदि । ओर रेते योगों मं यदि राजयोग कोई 
न हो तो केव्‌ प्रवज्यायोग फक करेगा ॥ ४ ॥ 
दति महीधरविरवितायां बृहना्तकभाषाकायां 
पवर्यायोगाऽध्यायः पञ्चदशः ॥ ३५ ॥ 





माषाकासहिवम्‌ ( १४१ } 
नक्ष्रफलास्ध्यायः १६ | 


आया 
प्रियभूषणः सुपः सुभगो दक्षोऽधिनीषु मतिमांश । 
कृतनियसत्यारुगक्षः सुखितश्च भरणीषु ॥ ¶॥ .. 
सका-भव जन्म नक्षत्र का फृरु कहते ह अश्विनी म॑जिसरका जन्म 
हो वह मनुष्य भुषण शङ्खार मँ रुचिवाठा, पवान्‌, सबका प्यारा, सव काष्यै 
करने मेँ चतुरवुद्धिमान्‌ होता है।भरणी मेँ जिस॒ कामका आरेभ करे उसका 
पूरा करनेषाहा) ससय बोटनेहारा, निरोग, चतुर, सुखी होगा ॥ १ ॥ 
सया। 
बहूभुक्परदाररतस्तेजस्वी कृत्तिकासु विख्यातः । 
रोहिण्यां सत्यशुचिः प्रियम्बदः स्थिरमतिः सुप ॥ २॥ 
रीका-रुक्तिक मे हूत भोजन करनेवाछा; राई श्विय भं आतक्, 
तेजस्वी (किसी की नहीं स॒हनेवाखा ) सवत्र प्रिद होवे । रोहिणी. मृ 
सत्य बोठनेवाङा, पवित्र रहनेवाला, प्यारी वार्णीवाला, स्थिखुददि 
ह्पवान होवे ॥ २ ॥ 
आयां । _ 
चपलब्थतुरो भीरुः पटुरुत्साही धनी मृगे मोगी । 
शरर्गर्वितः कृतघ्नो हिंसः पापश्च रोदरक्षं ॥ ३॥ 
टीका-ृगरिरा मे चञ्चर, चतुर, भय मानने वाला) चतुर षाणीवाछा, 
उखमी, धनवान्‌, भोगवान्‌ होवे । आद्रमं परकाये विगाढने वारा, मानी) 
छृतप्च ( परा मरह फे वदे बुराई दनवाडा ); जीवघाती, षषी होवे ॥ ३॥ 
आयां । । 
दान्तः सुखी सुशीलो दुमधा रोगभाद्‌ पिपासुश्च ॥ 
अल्पेन च सन्तुष्टः उनवसां जायत मनुजः ॥ ४ ॥ 
रीका-पुनर्वषु मे इन्वियोको रकनेवाला,सुसी, अच्छे स्वमाववासानघरः 
जडे बरावर, रोगपीडित देहः तृषायुक्त, थोडं ही ठाभमे पन्त होताहै४॥ 


(१४२ } बृहनातकम्‌ । [ नक्षत्रफडा- 


आयां । 
शान्तात्मा सुभगः पंडितो. धनी धरमप॑संभृतः षये ॥ 
शठसवंभक्षपापः ऊत्रपृत्तच् माजङ्क ॥ ५ ॥ 
रीक[-पुम्व मे शमदमादि युक शान्त इ्दियवाला, समिय, शाश्चार्थं 
जानना, यवाः धम्म पँ ततर होवे! आग्टेषा म प्रकार्थविमुख, 
सव॑मक्षी ( सथवयी ) पापी कृतघ्न ( प्राये उपकार को नाश कलेवल ) 
ठगह्ेताहै॥ ५॥ 
आयां । 


वहुभृत्यधनो मोगी सुरपितृभक्तो महोचमः पन्ये । 
परियवाग्दाता ्ुतिमानटनो नृपसेवको भागे ॥ &॥ 
टीका-मधा म चाकर इुटम्व, धन बहुत हवे मोगयुक्त, देवता पितते 
फा भक्त उथमी होवे । पूवीफाल्गुनी मं प्यारी वाणी, उदार, कान्तिमान्‌, 
कषिसेवाटा, राजसेवा ततर हवे ॥ ६ ॥ 
| आयो । 
पुममो विाप्तधनो मोगी सुखमभाग्दितीयफालयुन्याम्‌ । 
उत्साही धृष्टः पानपो धृणी तस्करो इस्ते ॥ ७॥ 
रीका-उतराफाल्गुनी मे सवंलनपरय वरये भमावे पे धतवान्‌ ओर 
भोगान्‌, सुखी होषै । हस्त म उथमी) निट, मथपत कलेवल, 
द्यावा, चोरीके कायं मं चतुर हषे ॥ ७ ॥ 
आयां । 
चित्रम्बरमात्यधरः सुलोचनाङ्गश्च भवति धिबायाम्‌। 
दान्तो वणिङ्छृपाटः प्रियवा्धमभ्रितः खातो ॥ ८॥ 
टीका-कर मं अनेक प्रकार रङ्ग ॐ पद ओर पुष्पमाठादि धालेवारा 
भ्र सुहावने मच सुन्दर अङ्क हवे । स्वाती मं उदार, व्यापारी, दयावान, 
प्यारी वणी बोखनेवाला, धमै मे आश्रय रखनेवाढा हषे ॥ ८ ॥ 


ध्यायः १६ |] भाषारीकासहितम्‌ । (१४३) 
व आयौ 
दषुटम्धः कृतिमान्वचनपटुः करुदकृद्विशाखासु 1 
आढ्यो विदेशवासी क्षुषाट्रटनोऽठराघाष्ठ ॥ ९॥ 
टीक[-विशाखा मे द्रे की ण्यो माननेवाला) अतिलोभी; तिमान्‌ 
वोरने म॑ चतुर, कठह करनेवाला होवे । अनुराधा मे धनसमन्नः नित्य 
भ्रदेशवासी, अतिश्चधातुर, जगे जगे कििनेबाटा हवे ॥ ९ ॥ 
आया । 
ज्येष्ठासु न बहूमिबः सन्तुष्टो धर्मवित्यचुरकोपः। 
मरे मानी घनवान्पुखी न दिः स्थिरो मोगी ॥१०॥ 
जेका-ज्येष्ठ मं जित्त का जन्म ही उसके बहुत मिते नहः थड 
लाम मँ सन्तोष करलेवारा ओर धरमन, वडा रोधी हवे । मूर मं मानयुक्त 
धनवान, सुखी, जीवरहिसा- न करनेवाटा अथौत्‌ द्याधान्‌; स्थिराय) 
भोगवान्‌ होषे ॥ १० ॥ | 
` आयो। 


इषानन्दकरतो मानी दटसोडद नलदैषे। 
वैश्वे विनीतधारभिकब्हुमिन्रकृतज्ञसुभग ॥ ११ ॥ 
टका-परवाषाढ म चा मनावाी्त प्रघुच्चता दनेवाख आर्‌ मानाः 
अच्छ मित हवं । उचरापादा मे न धरमौत्मा, वहूत मित्वाला, थमं 
भा उकार पाननेशला गुणज्ञ सुष्प हवे ॥ १३ ॥ 
` आयां । 
श्रीमान्छवणे दयतिमाबुदारदारो धनान्वितः स्यातः ! 
दातावशूरगीतप्रियो धनिष्ठा धनट्न्धः ॥ १२॥ 
टका-श्रवण मं समदुः कान्तिमान्‌, चवा उदर्‌ अर्‌ धनव्‌ाच्‌) सवेत 
( ष्यात्‌ ) विदित हविं । षान मं देनेगठ, शूर धनयुक्त, गति रागाद म्‌ 
भ्रम्‌ रनेवाडा आरधन म राभा हव 1 ३२॥ 


(१४४) वृहज्नातकम्‌- ` { रारिशीरख- 


आयां । 
सफुटवाग्गयसंनी रिपुहा साहसिकः शतभिषाघु दुगराह्ः ¦ 
भद्रपदासु स्लीनितधनपटुरदाताच -॥ १२॥ 
टीका-शतमिषामे स्पष्ट बाणी बोठनेवाडा, अनेक व्यसन करने- 
, वाला, शत्र को मारनेवारा, साहस करने वारा, क्प के वशम न 
आवे पूर्वभाद्रपदा मेँ नित्य द्विध मन रहे, षी के वश्‌ रहै, धन कमाने 
चतुर ओर कृपण हवे ॥ १३ ॥ । 
[4 | आयां १९९ `= क ९ 
वक्ता सुखी भ्रजावाकतितशवुधामिको द्वितीयासु । 
सम्पूणाद्धः खमगः श्युरः श्ुचिरथंवान्पोष्णे ॥ १४ ॥ 
इति भ्रीवराहमिदिरृते बृहनातके नक्षचन- ` 
फलाऽध्यायः षोडशः ॥-१६॥ 
टीका-उत्तरामाद्यदा मं शा्ाथोदि.बोढनेवाराः सुखी, सेवतिवाछा, 
शको जीतनेवाला, धमौरा होवे । रवती मे सव अङ्ग परिपू अर्थात्‌ कोर 
अङ्क हीन न होः सुरूप, शूर, पवित, धनवान्‌ हवे ॥ १४ ॥ 
इति मरधरविरचितायां बृहनातकमाषारीकायां 
नक्षचफठाऽ्यायः ॥ १६ ॥ 


रारिशीटाऽध्यायः १५. 
शा्खविक्रीडितम्‌ । 
ृत्तातामहष्णशाकल्युकप्रसादोऽटनः 
कामी दुेलजारस्थिरधन्‌ः सुरोऽङ्गनावमः। 
सेवाज्ञः कुनखी बेणाङ्कितशिरा मानी सहोत्थाग्रजः 
शक्तयापाणितरेऽङ्ितोऽतिचपलस्तोयेऽतिभीरुःक्रिये ॥१॥ 
टीका-अब चन्दर राशिका एक कहते दै--जिस के जन्म म चन्ध्मा 


अ 


मेप का हो तोउप्त मनुष्य के तबिकासा रङ्ग नेरौ का हो ओर गो हौ, 


श्यायः ३७. ] भाषाटीकासहितिम्‌ । (१४५ } 


= ^, 


गर्मभोजी, शाकभोजी आर थोडा खानेवाला, शीध खुश ह जानेवाला, जगे 
फिरनेवाखा, अतिकामी ओर जंवा पतठे हो, भनस्थिर न रहे, शूरमा हवे, 
द्वियो का प्यारा, सेवा जाननेवारा, नख कुह्ष हो, शिरमर सोर हो, मानी 
- हो अपने मादरथो म॑ भे हो हाथ म शक्तिका चिह हो, अति चठ हो ओर 
जक उरनेवाढा हदे ॥ १.॥ , | 
शाद्रूखविकीडितम्‌ । ` 
कान्तः सेङगतिः पृथूरुवदनः परष्ास्यपार्वऽडित- 
स्त्यागी छशष प्रभुः ककुदवान्कन्याप्रजः छेष्मलः। 
पवववन्धुधनात्मजेर्विराहितः सोमाग्ययुक्तः क्षमी 
दीप्ताधिः प्रमदाप्रियः स्थिरसुहन्म्यात्यसोख्यो गवि ॥ २॥ 
टीका-जिसर का चन्द्रमा जन्म मृ दष का हो वो देखने मे घुहष सजीखी 
चाऊ चरनेवाखा ओर चरतड ओर मुख मोटे ओर प्ीठया मुख वा 
कुक्षि म॑ चिह्न हो, देने मँ उदार डश हनेवाखा ओर उप्तकी अन्ना कों 
कोई भङ्ग न करे, गदेन डी हो, कन्या पैदा करनेदाखा, कफ प्ररुवि; भथम्‌ 
कुटुम्ब व धन व पुत्रस रहित, सौमाग्ययुक्त, सवका ष्यारा, वहूत भोजन कले 
वाठा शचियोंका प्यार गहि मितरोवारा, जवानी ब बुढपिम रखी द्ये ॥ २॥ 
` शाईढक्करीडितम्‌। 
घ्ीलोरः सुरतोपचारकुशरस्ताभ्षणः शाचविद्‌ 
दूतः कुंचितमूद्धनः पट्मतिहीस्येद्ितदयतवित्‌ । 
चार्वद्धः प्रियवाक्प्रभक्षणरुषिगींतप्ियो नृत्यवि- 
 तीबेय्याति रतिं ससुत्रतनसश्न्दरे तृतीयक्षेगे ॥ ३॥ 
टीका-मिथुन ाशिवाा शिया मँ बहत अमिराषा करनेवाला; काम्‌ 
शास्र मे चतुर, तबि के रङ्कसम नेतर; शाश्च जाननेवाटा, दूत (पराया 
सन्देश ठेजानेवाढा ) कुटि केश, चतुरवुदि; सवके रहैसानेवाढा, पये 
१० 


(१४६) वष्नातकम्‌- [ रािशला- 


मनकी वात वहसे जननेवाला, जवारी, सुन्दरथरीसाख, प्यारी वाणी 
बोठनेवाला, बहुत भोजनवाटा, मीत प्यार माननेबाडा, नाच जाननेवाडा, 
हिनोके साथ परीति करनेवाला हयो ओर उषी नाक उची होषे ॥ ३ ॥ 
शादरलविक्रीडितम्‌ । 

आवक्रद्रुतगः सथत्रतकटिः स्रीनिभितः ससु 

दैवज्ञः प्रबुराखुयः क्षयधनैः संयुज्यते चन्द्रवत्‌ ! 

हस्वः पीनगलः समेति च वशं साघ्रा सुदद्रत्सल- 

स्तोयो्यानरतः स्ववेश्मसहिते जातः शशाङक नरः ॥ ४ ॥ 

रीका-ककेट राशिवाढा कुटि ब शीध चठनेवाठा, जघनस्थान्‌ 

उचा) स्ीके वश रहनेदारा, अच्छे मितरोवाटा) ज्योतिश्याल्न जानने- 
वाला हो) बहुत र बेन, कमी पनवोन्‌ कमी निद्धन, छोरशरीर, मोरी 
गरदन, प्रीति से वश मँ अनेवाला, मित्रौ का प्यारा जलाशय बगीचा मं 
मेम्‌ रखनेकरा दषे ॥ १ ॥ 

शिवतम) 

तीक्ष्णः स्थूरदहुविशाल्वदनः पिङ्गक्ष्णाटपात्मजः 

घ्री दरषी प्रियमांसकानननयः डुप्यत्यका्येचिय्‌ । 

ु्ष्णोदददन्तमानरूजा सम्पीडितस्त्यागवा- 

निवक्रान्तर्थरधीः श्ुगवितमना मातुरविषेयोकंमे ॥ ५ ॥ 

रीका-िंह यशिबारा कोपी, गोदी सोशी, बडा मुख पीठे नेत्र, थोडे 
सन्तानः द्वियकि साथ द्वेषी, मसि) वन, पवते को प्यारा पाननेवाल; ` 
निकमे क्रोध कस्तव) शषा तृषा से भौर दन्त रोग, मानसी परीडामै पीडित, 
दाता, पराक्रमी-धीर बुदि,अमिमानयुक्त, माव्य जथो मातृभकतं होवे ५ 
शादूखविकीडितम्‌ । 
ग्रीडामन्थरवाश्वीक्षणगतिः सस्तांसबाुः सुखी 
छक्ष्णः सत्यरतः कलस निपुणः शाघ्चाथंविदवामिकः। 


ऽप्यायः १७.] भाषादीकासहितम्‌ । (१४७ ) 


मेधावी सुरतप्रियः परणैवित्तेश संयुन्यत 
कन्यायां परदेशगः प्रयवचाः कन्याप्रजोऽस्पात्मजः ॥६॥ 
टीक्षा-कन्या रारिवाटा ठ्जासे अुससहित इष्टिपात ओर गमनक्ररने- 
वाठ ओर शिथिटस्कन्ध तथा बाहू ओर खी, मधुरवाणी,) सचा वेाटने- 
वाला, न॒त्य, गीत, प्रादित, पुस्तक चित्र कै म॑ निपुण) शाच्ाथं जाननेषास 
धृमीटा. वुद्धिमान्‌, सम्भोगं चट, प्राये पर घ धन से युक्त, परपेशवापता; 
प्यारी बोटी बोरनेदारा;थोडे पुत्र वहत कन्था उसन्न करे वाडा हवे ॥६॥ 


शादविकौडितम्‌ 
देवब्राह्मणाध्ुपूजनरतः भ्रा्ञः जतः च्ीजत 
प्रह््वात्नतनापतिक कुशचटद्राजाऽरनाऽथानन्वतः । 
हीनाङ्गः क्यक्करियेषु शरो देवद्विनामा सर 
गन्धूनाुपकारङृदविरुषितस्त्यक्तस्तु तेः सप्तमे ॥ ७ ॥ 
रीका-रखापशिवाखा देवता, बाह्मण ओर सधु फी एजा मं तप्र 
वुद्धिमान्‌; प्रनादिमं निर्छोमी) घ्ीका वशीमूतऽच शरर ओर नाक पतर, 
ओर शिथिर सब गा, फिरानेवाला, नवान्‌, - अङ्गहीन, कय विश्य | 
व्याप्र जानेवाला, जन्म एक नाम पीछे देवज्ञकं दृप्त नाम्‌ विस्यात्हो 
रोमी, बन्धु, कृट॒भ्बका हितकाै ओर बन्धजनेसि त्यक्त दीता.हं ॥ ७ ॥ 
माटेनीं । 
पुथुलनयनवक्षा पृतजवीश्जछ 
प्नकडुरवियुक्तः शेशवे व्याधित । 
नश्पतिङुलप््यः पिङ्गलः स्वे 
सपदुल्शिखमाङ्श्चन्नपापीशिजातः ॥८ ॥ 
दीक्षा-वृथिक राशिवाठे के नेन ओर छाती बड, जवा व जानु गा 
माता पिता गह से रितः वार अवस्थामं सेमी, राजवंशे पूज्यगपतशसर, 
-विपमस्वमाद.मच्छी.वजपक्चीका चिह्न हाथ परमं हो आर गु् भरष। ॥<॥ 


( १४८) वृहुनातकम्‌-.. [ राशि्शाला~ 


शादृरुषिक्रोडितम्‌ । 
व्यादीधौस्याशेरोधरः पित्रधनस्त्यागी कविर्वीय्यवा- 
नव्ता स्थूलरदश्रवाधरनसः कर्मतः शिर्पित्‌। 
कुन्जांसः कुनखी सर्मासटयुजः प्रागस्भ्यवान्धम्पवि 
्रनधुद्रिट्‌ न बरात्समेति च वशं सप्रेकसाध्योऽश्वजः॥९॥ 
टीका-धनराशिवार क मख अर गला भाराः पतधनयुक्त, दना) 
कषिता जाननवाट, बरवान्‌ बोटने मर चतुर्‌, आष्ट दन्त) कन नार्‌ मारे, 
सवे कार्य मे उयमी; खछ्पि वित्रादि शिल्पकम्भ जानने बारा, गदैन 
थोडी कुबडा, कुष्ण नखः हाथ बह मोरे, अति प्रगल्म) पर्मजन वन्धुवैरी 


2, अ 


ओर बाकर स वश न होवे कवर शीति से वश होजवे ॥ ९॥ 
शादूरुविकीडितम्‌ । 
नित्यं लालयति स्वदारतनयान्धमेध्वजोऽधः कृश 
, स्वक्षः ्षामकणिगरंहीतवचनः सौमाग्ययुक्तोऽरुसः। 
शीताटुम्भयुजोऽटनश्च मकरे सत्वापिकः कव्यङ्- 
इन्धोगम्यजराद्गनाु निरतः सन्त्यक्तङनोऽृणः ५१०॥ 
टस[का-मकर राशिबाल नित्य अविषुवकं अपन च्च अर्‌ पुत्राकप्वार्‌ 
केरनेभं तखरः दम्भी) मिथ्या धम करनेवाख्‌) कूर से नवि पतला, सुहावने 
नेते, छश कपर) कहा माननेवारा सर्वैजनमिय, आटसीःशीवे म सहनेवाट, 
फिरने तत्पर, उदार च्ावाटा या वख्वान्‌, काव्य करनेवाखागविद्राद्‌ःछोभी; 
अगम्य अर वृदी सीसे गमन करनेवाखा, निद्लः निरैयी होता है ॥१०॥ 
रकम्‌ । 
करभगलशिराट्ुः खरखोमशदीधतनुः 
पुथुचरणोरुपृष्ठजघनास्यकरिजठरः ! 
परवनितार्थपापनिरतः क्षयवृदधिषतः 
परियङ्कसुमारकेपनसुत्हदयजोध्वसहः ॥ ११ ॥ 


-श्यायः २७. ] .  माषाधेकासहितम्‌ । (*१४९.) 


टीका-कुम्भ राशेवाला ऊट फ समान गला) र्वाङ्ग म भकट नती, 
रखे ओर बहुत रोम, चा शरीर, पैर) चूतढ, जंघा, पीठ, परमे, युख, 
कमर; पेट ये सथ मोट; प्रस्री) प्रधन ओर पापकर्म मे तवर, क्षय ब्त 
युक्त पुष्प; चन्दन ओर मर्म भियकरनेवारा होता है ॥ ३१ ॥ 
मालिनी । 
जरपरधनमोक्ता दारवासोभ्तुरक्त 
समरुषिरशरीरस्तुद्गनासो बृहत्फः। 
अआभस्वाति सपलान्शाजतश्ारूदष्ट 
दुतिनिधिघनमोगी पण्डितश्वान्त्यराशौ ॥ १२॥ 
दीक(-मीन राशिवाछा जछ.रतन (मोती आदिके कय विक्रये उच्च 
पन ओर पराये कमाये धनषा भोगनेवाला, स्री, विषय, वादि अनुरक्त 
ओर सब अवयसि परिप्णं ओर सुन्दर शरीर, ऊंची नाक, वडा शिर्‌शत्रको 
जीतनेवारा) चके वशवरती सुहावने नेत्रःकान्तिमान्‌, निधि अथौव्‌गकस्मात्‌ 
खानसे मखा हवा द्रव्य आदि मोगनेवाला,शाच्ज्ञ पण्डित होता रै ॥ १२ ॥ 
कुमुमावचेम । 
बलवति राशो तदपिपतो च स्वबट्युतः स्या्यदि तुषिनाश्चः 
कथतफटानामवकर्दाता शाशवद्तान्यप्यनुपाराचन्त्याः॥१२॥ 
इति भ्रीवराहमिदिरकृतेददनातकं राशिशीलाऽध्यायस्सप्तदशः१७॥ 
टीका-पृरुष के जिस राशिमं जन्म मं चन्द्रमा है दह राशि वा उसका 
अधिपति बलवान्‌ हो ओर चन्द्रमा बल्वाच्‌ ही पो राश्युक्त फर परणं 
हो इन म २ बट्वानू हौ तो मध्यम फढ वाला ओर एक द वख्वाव 
शचे तो हीन फर होगा, एसेही सयं भोमादि के फट! म भी विचारना॥ १३॥ 
इति महीधरविराचेतायां ब्हनातकमाषाटीका्यांराशेशीखा 


ऽघ्यायस्तपदशः ॥ १४७ ॥ 


५१) वृहनातकम्‌- | ्रह्याशिशीरपोगा- 


ग्रहराशिरीलयोगाऽध्यायः १८. 
ओपच्छंदसिकम्‌ । 
प्रथितश्चतुरोऽटनोत्पक्तिः क्रियगे तायुषभेद्वितुङ्गमगे । . . 
गवि वघ्चपुगन्धपण्यजीवी वनिताद्विट्‌ शल गेयवादे ॥१॥ 
टीका-जिर्के जन्म मे सूय मेष राशि का हो तो षह विख्यात, चतुर, 
सर्वत्र फिरने पाठा, थोडा धनवान्‌) शक्नपारणसे आजीवन करनेवाला होषे। 
यह्‌ फर उचांश से अल्ग है उर्वाशकमे हो तो जो जो दीन अग्ना 
धनादि फ क है वे नहीं हौगे । दृष का सयं हय तो वृध! सुगन्धि द्य 
ओर पण्य कमे से आजीवन हो, चवियों का वैरी भर भीत गाने वाजे 
वनानेमे चतुर होवे ॥ १ ॥ 
शादरुषिक्रीडितम्‌। 
विधाज्योतिषवित्तवान्मिथुनगे भानो इरीरे स्थिते 
. तीष्णोऽखः परकाय्य्च्छमपथङ्ेशे संयुज्यते । 
सिंहस्थे वनशेलगोकुरखरतिवाय्यान्वतोऽन्नः पुमान्‌ 
कन्यास्थं छिपिटख्यकान्यगणितज्ञानान्वतः चावप: ॥२॥ 
टीका-मिधूनकापू्यहो तो व्याकरणादि विया वा ज्योतिश्शास्च 
जानेवाला, धनवान्‌ होगा । कं का हो तो तीक््णस्वपावः निदधन, 
परायेका कायं करणेवाठा ओर भ्रम, मागोदि छेशो कण्वे समस्त कार 
उसका व्यतीत होवे । शिंह का स्थं हो तो वनः पवत, गोट इन स्थाना मं 
भरसन्न रहे, बख्वान्‌ ओर्‌ मूर हवे ! कन्या का भूयं हो तो पुस्तकादि छिखने 
ओर चित्र काव्य, गणित ज्ञाने युक्त रैः घी कापा शरीर हेव ॥ २॥ 
, शादृरविक्रोडितम्‌ । 


[> 


जातस्तोछिनि शोण्डिकोऽध्वनिरतो हैरण्यको नीचकृत्‌ 


(न क 


करः साहसिका पषानतधनः शछान्तगादखत्यत । 


र 


ऽ्यायः १८. ] भापारीकाप्तहितम्‌ । (१५१ ) 


सलून्यो धनवान्धनुद्धैरगते तीक्ष्णे भिपक्षारको 

नीचोऽज्ञः कुबणिदमृगेर्पघनर्वेल्टुन्धोन्यमाग्ये रतः ॥ ३॥ 

टीका तटा का हो तो शोण्डिक (मय बनानेवाला ) अथत्‌ 
कलार, मागे चलने मे तख ुवणंकार, अनुचित कमे करनेबाढा ` इवं । 
वृथिक का हो तों उग्रस्पभाव, साहसी, विप के कमे से भन फमनेवाखा) 
कोई ''वृथाजितधनः'' एता पाठ कहते है कि, उत्का कमाया पनं व्यथं 
नायै, ओर शच्च विदा मँ निपुण होवै । धृत का पयं ही तो सन्ना का पूजक 
योग्य, परनवान्‌ , निरपेक्ष, वैयविया जाननेवाा) शल्य केम जाननेवालः 
हषे! मकर का हो तो नीच (अपने कुर से अयोग्य ) कमं करनवाटा 
मस, निन्य व्यापार करेवा, अल्पधनी, अतिछोभी; प्राये धरन अर्‌ 
प्राये उपकार को मोगनेवाङा हवे ॥ ३ ॥ 


वरसृततिरका । 
नीचो घटे तनयमाण्यपरिच्छ॒तोऽस्- 
स्तोयोत्थपण्यविमवो वनिताऽऽहतोऽन्त्ये । . 
नक्षततमानवतदपतिमे विभागे 
लक्ष्मादिशेचदिनरश्सिदिनेशयुक्ते ॥ ४॥ 
टीकां म्म का हो तो नीच कं करनेवाला, पूत्रो से ओर 
ठेभये से रहित निर्दन हवै । स्व मनका हो तो जठ से उलन मोती 
आदि रलाके व्यापार सं ए्शयप्रवे याका पजनीय हदे । सूर्य 
चन्द्रम शकटे एक रारिमे ह तो व्ह राशे कलताके जितत अङ्गम ह उत्त 
अङ्क तिक म्कादि चिह होगा । काठात्मा पभथमाध्यायमं कहा ई ॥४॥ 
टकम्‌ । 
नरपतिसक्कृतोऽटनश्चमूपवणिक्सधनः 
षततनुश्ौरधूरिविपयांश्र कुजः स्वगृहे । 


(१५२ ) वह्नातकम्‌- [ अरहराशेशीटयोग- 


युवतिजितान्युहत्छु विषमान्‌ परदाररतान्‌ 
कुहकलवेषभीरुपरषान्सितमे जनयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
टीक्षा-गङ्कक अपने घर ९।८ का जिस का हो वह राजपूनित ओर 

छिस का, सेनापति, व्यापारी, घनवान हवै । शरीरमं खोट हे, चेर हो, 
इन्दि चरु हे अथात्‌ विषयी हवै । जो मङ्गरु शुक्र फे २1७ 
ध्रमं होतोरखकि वशम रै, भित्र म उल्य रहै अथात्‌ शूरस्वमाव 
खसे ओर परली सङ्ग करनेवाखा, दृन्द्रनाी, भानमती का सेर जानने- 
वाला, सुन्दर शृङ्गार वना खले, ठलेवाठा मी हदे, रखा हो (लेह 
किरी प्र न क्वे) ॥ ५॥ 


वसंततिरका । 
बौधेऽसहस्तनयवान्विसुहत्कृतज्ञो 
साधवैयुदकुशलः कृपणोऽभमयोऽधीं । 
चान्द्रेऽथैवाय्‌ सलिर्यानसमनितस्वः 
प्रज्ञ भूपितनये षिकः खलश्च ॥ ६॥ 


न न रः 


टीका~मङ्गर बुध की राशे ३।६ महो तो पेजस्वीः पुत्यान्‌, भ्ति- 
रहित, परोपकारी, गायन विवा तथा युद्धविया जाननेवाछा ओर कपण 
(मृज ) निर्भय, मांगनेवाखा हे । कृं का हो तो ताव जहाज आदि के 
काम से धनवान्‌ होमे ओर बुद्धिमान्‌ ओर अङ्हीन तथा दैन होवे ॥६॥ 


शादरविकरीडितम्‌ । 
नि्स्वः कशसहो वनान्तस्वरः सिहऽह्पदारात्मजो 
जैवे नेकरिपुनैरेन्द्रसचिवः स्यातीऽभयोऽहपात्मजः । 
दुःखातो विधनोऽटनोऽनृतरतस्तीक्णश्च डुम्भस्थिते 
भोपे भूरिधनात्मजो सृगगते भूयोऽथवा त्समः ॥ ७॥ 


ध्यायः १८] भाषादीकासहितम्‌ । (१५३) 


टीका-मङ्गर सिंहका हो पो निरदैनः डश सहनेवाटा, वन मे फिसे- 
वाठा हो, ची पुत्र थोडे हँ । धन ओर .मीन का हो तो श्र बहुत हो, राज- 
मन्नी होवे विस्या होवै, निभय हवै) सन्तान थोडी होवे । म्भ का हो 
तो अनेक दुःख से पीडित, निदैन ( दश्री) फिसेवाराः चुट बोरनेवारा, 
क्रूर होवे । मकर काहो तो धन ओर सन्तति कहत हो, राजा अथवा 
राजा कै तुल्यं हवै ॥ ७॥ 
वसततिरुकां । 
दूतणंपानरतनास्तिकचौरनिसाः 
$घककूटङृदसत्यरताः जके । 
आचास्यभूरहुतदारधनाननष्षाः 
शक्रे वदान्ययुरुमक्तिरताथ सोम्ये ॥ ८॥ 
टीका-जिस्के जन्म म वुध भौम राशि १।८ मेहो तो शूत ( लुभ) 
कणादि प्रथन ठेने म॑, मयपान म॑, नास्तिकता मे, शाद्चविरुदता मेऽचोरी मे, 
सर ओर दरी होवे, श्री उपतकी निन्य हेये, शटा धमश ओर अथर 
हवे । शुक श रशि २।७ महो तो उपदेशं शिक्षा कले वडा आचाय 
हो) सन्तान बहूव हो, हिरो बहुत हं, धन नमा करन मेँ तसर्‌ ओर उदार 
हो, माता पिता ओर गुरुकी भक्तिमे तत्र हो ॥ ८ ॥ 
` ` इन्द्रव्रा। 
विकत्थनः शाघ्रकलाविद्गधः प्ियम्बदः सौख्यरतस्तृतीये । 
जलनितस्वः सखजनस्य शद्रः शशाङ्जे शीतकरक्षयुक्ते ॥ ९॥ 
टीका-वुष मिथन राशि का हो तो वाचार (दुहा बोडन षठा) शा 
( विया ) ओर कला ( मीत, बाजे, नाच सेरु इपने कार्मा) को जानने वारा, 
व्यारी वाणी बोठने वाला, सुखी हषे । ककेका वृध हो तो जर कम सै उसन्न 
धृन से धनवान होषै, मिव बन्धं जनो का त्र हवे ॥९॥ 


( १५१ ) बृह्नातकम्‌- . | यह्रारेशीट्योगा- 
प्रर्षिणी । 
घवीदरेभ्यो विधनसुखात्मजोऽटनोऽजञः 
घ्ीरोकः स्वपारभवोऽकैराशिगे ज्ञे 
त्यागी ज्ञः प्रचुरुणः खी समावान्‌ 
युक्तिज्ञो विगतभय षष्ठराशौ ॥ १० ॥ 
टीका--वुष सहका हो षो कियो का वैरी ओर धन, सुख, पुत्र इनम 
रहित हवै, फिरनेवाठा) मूस, श्चियों की वहु अभिलाषा रखनेवाख 
ओर अपने जनौ से पराभव परवे। कन्या का हो तो दाता पण्डित, 
गुणवान्‌ सौख्यवान्‌, क्षमावान्‌ ( सहारेवाठा ), भरयोग युक्ति जानने- 
वाला निभेय हवै ।। १०॥ 
„__ __ . ओपच्छन्दपिकय्‌। , 
परकमङ्दस्वाशदपद्द्छणवानवाषएकरो ब्ुषऽकजक्ष । 
नृपसत्कृतपण्डिताप्तवाक्यो नवमेऽन्त्येजितसेवकोन्त्यशिरपः३१। 
टीका-वुध शनिकी राशि १०।१३ मे हो तो पराया काम्‌ करेवा, 
दरि, शत्य कमे करेवा, ऋणी, पराय आत्ता पर रहनेवाटा हेव, 
धन का होवे तो राजपूाजेत वा राजवहभ आर विद्ाच्‌ व्यव्ट्र जानक वारा 
अनुकृ अथौ योम्य वात वोठनेवाला हषे । भीन का होसे सेवर 
अथोत्‌ परायी सेवा मं तत्र बा उप्ते सेवकं जीते हये रहँ पराया अभिप्राय 
जाननेवारा नीच ल्प करनेवाखा हषे ॥ ११ ॥ 
शादूकरिकीडितम्‌ । 
सेनानीबहुवित्तदारतनयो दाता सुभृत्यः क्षमी 
तेजोदाखणान्वितः सुरो स्यातः पुमान्कोजमे । 
कृटपाकः सूषुसाथमिजतनयस्त्यागी प्रियः शेक्रमे 
बोधे भूरिपरिच्छदात्पमजघुहत्साचिव्ययुक्तः सुखी॥१२॥ 
टीका-ृह्खति भौम राभि १।८ मेहो तो सेनापति ओर धनाहय 
वहु खी, बहुत पुत्र होवे, \ दाता हषे मृत्य अच्छे होवे क्षमावान्‌ हे ेन- 


ऽध्यायः १८. ] - माषादीकामहितम्‌ । ( १५५.) 


स्व, सीसे सुखवान्‌) भख्यात कौतिवाखा होवे । शुक राशि २। ७ हो तोः 
स्वस्थ देह, सुखी, धन व भि से युक्त, सतत्र वाला, उदार होवे, सव का 
प्यारा होवे । बुष की राशि ३। & भे छे तो धर पाणिर वहू हवे, पुत्र 
ओर मित्र वहूत होवे मन्त्री होवे ओर सुखी रहै ॥ १२॥ 
। शादखविक्रीडितप्‌ । 

चान्द्रे रत्रसुतस्दारविभवपर्ञासुखेरन्वितः 

पिह स्याद्रल्नायकः सुरुरौ प्रोक्तश्च यचन्द्रमे । 

स्वक्ष माण्डलिको नरेनद्साचवः सेनापतिवां घनी 

कम्मे ककंटवत्फछानि मकरे नोचोऽरपकवित्तोऽपखी ॥१३॥ 

टीका-चन्दर राशि (४ ) का इहस्पति हो तो मणि) पुत्र, धन, घी, 

एरय) बुद्धि, सुख इन से युक्त रै । हका हो तो सेना गृहो मे र रहै 
ओर ककम कहा हवा फएकठमी कहना स्वराशिका ९। १२ हो वो माण्ड- 
ठकं ( कुछ गाव का राजा ) वा प्रधान, अथदा सेनापति, वा पनवान्‌ होवे 
कम्भ का हो तो कईं के बरावर फठ्‌ जानना, मकर का हो तो नीचक्म 
करनेवाछा, अत्पाैवान्‌) दुःखित होवे ॥ १३ ॥ 

„ ~, ष्पता) 
परयुवतिस्तस्तद्थवादहतविमवः ुठर्पासनः ऊज 1 
स्षरमतिधनो नरेन्द्रपूज्यःस्वजनविभुः प्रथितोऽभयःसितेस्वे १९ 

टीका-शुकर मङ्गल की राशि १।८ का शो तो प्रमे भापृक्तः रहे 
ओर परद्षियां े अपराथानुवचनो से थनहरण करे, कुठ प्र कठ रगा- 
वै। अपनी राशि ७क्रा होतो अपने ववं अपनी बुद्धिस्ते धन्‌ 
कमावे, राजेपुज्य होवे, .अपने बन्धु जनों मे प्रधान होवे, विख्यात व 
निर्भय हवे ॥.१४ ॥ 

` ओपच्छन्द्सिकम्‌ । 
नृपकरत्यकरोभ्थंवान्कलाविन्मिथुने षष्ठगतेऽतिनीचकमा ॥ 
रविजक्षगतेऽमरारिपुज्ये सुभगः श्वीविनितो रतः कुनाय्वाम्‌ १९॥ 


( १५६ ) वृहनातकम्‌- [ अहराशेशीखयोगा- 


रीका-शक़ मिथनराशि मे से तो राजका करेवाला, धनवान्‌, कला 
व्‌ गीत्‌ बजे यन्नादि जाननेबठा हषे । कन्याराशि मं हो तो अति नीचे 
करनेवाला होवे । शनि राशि १०।१३ मद्यो तो सवे खेगोका प्यार, 
दी के वश रहुनेवाछा गा विह श्री म आसक्तं रहे ॥ १५ ॥ 
शिखरिणी । 
द्विमा्योऽथीं मीरः प्रबलमदशोकश्च शरिमे 
हरो योषाप्ताथेः प्रबरयुवतिमन्दतनयः। 
गणैः पूज्यः स्॒वस्तुरगपहति दानवशरौ 
षषे विद्रानास्यो सृपजनितपूजोऽतिषुभगः ॥ १६॥ 
टीका-शुकर क्कंकाहोतोदोश्री होवे ओर मांगनेवारा) मययुकत 
उन्मद्‌, अति दुःखित हवे । शह काहोतोषी का कमाया धन 
पातै ओर सी उफ भरषान रहे सन्तान थोडी होपे । षन का हो तो कहूं 
का एज्य, धनवान्‌ हवे ! भीन का श तो दिद्रान्‌ भौर रप राजपुज्यः 
सवका प्यारा होवे ॥ १६ ॥ | 
वसंततिलका 
मखोऽटनः कपटवान्विसुह्यमेऽजे 
कीरे तु बन्धवधभाङ्‌ चपरोऽधृणश्च । 
निरहहीसुखाथतनयः स्वरितश्च टेख्ये 
रक्षापतिभेवति सुख्यपतिशव पौधे ॥.१७ ॥ 
टीका-शनिमेष का हो तो पू ओर फिरनेषाछाः कपरी, नेवरहित 
होवे \ वृभ्िकं का हो तो मारने बाधनेवाखाः हत्यारा, जछ्ठाद्‌ हो, चपट 
होवे, निदैयी होवे। मिथुन बा कन्था फा हो तो निन, ओर दुःसितःअपुत्र, 
ठिसने मे मूक जनवाखा, रकषास्थान (कैद ) आदि का परति या 
ष्ठ ( पि) हवे ॥ १७ ॥ | 


ऽध्यायः १८. ] मषारीकातदितम्‌ । ( ९५७) 
मदाक्राता। 
वज्य॑श्चीष्ो न बहुविभवो भूरिभायों वृषस्थे 
` स्यातः स्वोच्चे गणयपुश्वलग्ामपूज्योऽ्थवां । 
| ककण्यसतरो विककद्शनो मावदीनोऽघुतोऽज्ञः 
सिंहेऽनायाँ विभुखतनयो विष्िक्सू्यपुत्रे ॥ १८॥ 
टीका-शनि दृष का हो तो अगम्यद्वियो का गमन्‌ करनेवाका, देष 
रहितः वहुत चियोवाटा हषे । तुल का हो तो भ्रख्यातकीतिं ओर भग 
भामसेनाआदि मे पूज्य ओर धनवान्‌ होवे । ककं का हो तो दाशी, दन्त- 


रोगवाठा मतूरहित) पत्ररहितः मूर्खं होवे । सिंह का हो ता मूख, दुःखित, 
त्रहितः ओर भार नेवाडा शवे ॥ १८ ॥ 


शादविकीडितम्‌। 
सन्तः प्रत्ययितो नरेन्द्रभवने सत्पुत्रजायाधनों 
जीवक्षेगतेऽकंजे पुरटम्रामायनेताऽथवा । 
अस्पघ्ीधनसंवृतः पुरल्मामायणीमन्दहर्‌ 
सक्ष्ेमठिनःस्थिराथंविभवो भोक्ता चजातः पुमाय्‌॥१९॥ 


टीका-गरु कषे ९।१२ का शनि हो तो न्तः अन्त्य अवस्था में 
सुख प्रवे । अथवा स्वन्तः-मत्यु उप्तकी शुम कमं से होवे । दरमरण अपृवात्‌ 
अल्यमृतयु, जर्मवाह तुङ्पातः अभ्रिः विषब्नादि से न रोगी, राजद्वार 
भ उसकी प्रतीति होवे ओर उक्के शी सुखी; पच सयुर, धून सद्धन दोषे 
आरसेना वा याम का अधिनेता (श्रष् ) हवे जो शनि स्वक्षेत्र १०।११ का 
छो तो परायी श्वी ष पराये धन सै युक्तं रहे भाम व सेना मं अग्रणी ( गृष्य) 
हवे,नेच मन्द हमै सर्वदा मैखा शरीर खसे धन व देश्यं स्थिर 
रहे, मोगवान्‌ शवे ॥ १९ ॥ 


{१५८ ) वृहनातकम्‌- [ रिषः 


पुष्पिताग्र । 
शिशिरकरसमागमेक्षणानां सह्शफल प्रवदन्ति लग्रनातम्‌ ॥ 
फलमयिकमिदं यद्र भावाद्भवनमनाथगणेविचिन्तनीयम्‌ ॥२०॥ 
इति श्रीवृहनातके महं राशिशीठयोगाऽध्यायोऽषटदंशः ॥१८॥ 

टीका-जो चन्र राशि के फठ कहे वदी ख्मराशि के भी कहते ह ओर 
हष्टिफल मी चन्द्रमा के बरार र्य फे कहते है ! माव फ व मविश्‌ 
फर बलातुसार होता रै जेते ट राशि बर्वान्‌ हो छश भी बलवान्‌ हो 
तो शरीर पष्ट अधिक होगी । एक बलवान्‌ एक लघु वटी होने से समान 
होगी , एकं वटी एक दीन बरी हने पै थोडी ही, दोनों के निषैरता मे 
शरीर प्ट न होगी शमी भकार सैव भावेश का एठ विचारा ॥ २० ॥ 
दति महीधराय बृहवातकापारीकायाहराशिशीरुयोगाऽ्यायः १८ 


टिफलाऽध्यायः१९. 
शदिरकिकरडितय्‌ । 

चे शूषुधो दृपोपसषणी स्तेनोऽधन्ानगे 

निस्वःस्तेनदरमान्यभूपधनिकः प्रेष्यः फुजाधेगंवि । 

वृस्थभ्यह्यद्यारपाथ्वडषामास्तन्तुवायऽषना 

स्वक्ष याधक्ातङ्ञशरागपतयाऽवाजाद्हयरार्गणा ॥ १॥ 

रीका-अव चन्द्रमा पर यहि ॐ फरु हूते हैमे के चन्द्रमा प्र 

भङ्गल् फी शि हो तो कटानुमान राजा ह, वुध $ षटि से पञ, 
रहस्पति की दि से राजा के तुल्य) शुक की दृष्टि से गुणवान्‌, शनि की 
षटि से चोर सयं छी शट से निदधन ( दशी ) होता है । रसे ह मेप ठ्य के 
फर जानना । वृषं फ चन्द्रमा पर मङ्कु की ष्टि से दी) वृध की 
ट से चोर बृहस्पति की हृष्ट से राजपान्य, शक की इष्टि से राजा, शनि 
की दष्ट से धनवान्‌ सुषि से दास ( परमं करनेवाखा) होता है । द्धी 
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सष्यायः ३९. ] भाषाटीकासहितम्‌ । ` ( १५९ ) 


वृषठञ्च मं मी शृष्टिफठ जानना । मिथुन के चन्द्रमा प्र॒वा मिथुन खम 
प्र मोम शटि से छीहा शब्नादिक व्यवहार करनेवाख, वु से राजा, 
गुटि से पण्डित, शुक्रि से निभेय, शनि से वन्तुषाय ८ भूदि 
वीननेवाला ) प्यं इष्टि ते दरद । क्के चन्द्रमा प्र ओर्‌. ककं 
-ठुघ्षपर भौम रृषट हा वो युद्ध जाननेवारा, वुधदटि पे कविता करनाल 
गुरि से पण्डितं शुक्र इष्टि से राजा, शनि इषि से शक्व्यापारी, 


¢ =>, अ अ 


सूर्यं से नेत्र रोमी शवे ॥ १ ॥ 
शादखविक्रडितम्‌। 

ञ्योतिज्ञौवचुनर्द्रनापिततृपक््मेशा इधायेरैरो 

तद्दुपचमूपनेपुणयुता ऽमे ख्यायः । 

जूके भूपुवणकारखणिजः शेषेक्षिते नैकृती 

कीटे युग्मपिता नतश्च रजको भ्यद्गोऽधनो शूपतिः॥२॥ 

टीका-सिह कै चन््रमापर ओर सिंहर प्र बुधि से ज्योतिःशद्च का 
जाननेबाला बुहृस्पति से धनवान्‌, शुक सु एला शनि से नापित अथौ 
इनाम, पूषि से राजा मङ्गरषटि से राजा होषे।कन्वा फे चन्द्रमा प्र ओर 
कन्थारुपर पर बुधदृष्टि मे गजा वृहस्पति से सेनापति शुक्र से निपुण अथोत्‌ 
सवेकार््ज्ञअशम शनि सूर्यं मङ्गर कौ दष्ट से खीके आश्रय से जीवन करे । 
तु ॐ चन्द्रमा ओर तुा ठ प्र षष्टि से राजा वृहस्पति से छवणकार, 
शुक से बनियां व्यापारी, सूर्यशनिभौमदटि से जीवधाती होवे । वृक के 
चन्द्रमा ओर पृथिकर्प पर वुदषटि से(युग्बपिता)दो बेर का प्रि ओर 
कोरा भी अर्थं कखे है कि, उ्के दो पिता अथाव एक ते जन्म दृकषरेका 
धम्भपुत्र इत्यादि, ब्रहसति दि से नग्न शुक्रि से रलक ( धावी ) 
शनि अङ्गहनः सूयि से दरी, भ्ौमदटसे राजा हवै ॥ २॥ 
शाईलविक्रीडितम्‌ । 
्ञासयुदीशजन्‌श्रय्‌ तुरगे पापैः सदम्भः शट 
आल्यरषीशनरेनद्रपण्डितधनी द्रन्योनमूपो मृगे 1 


( १६० ) वृहनातकमू- [ शिफा 


भूपो भृपसमोऽन्यदारनिसतः रेषे ुम्भस्थिते 
हास्यज्ञो वृपतिर्ुध श्षपगे पापश्च पपेक्िते॥ ३ ॥ " 
टका-धन के चन्दर ओर धनर प्र बुधकी इष्टि हो तो अपनी 
लाति मे शह स्वामी रहै, गुरूटषट से राजा, शुकरदटि से वहतं जनों का 
` आश्रय हवे, शनि सूर्मङ्गठ की हटि से दम्भी, शूट पाखण्ड धमेवा: 
ओर पराये कायै से विख होवे । मकर फे चन्द्रमा मकर ठ प्र बुध 
ष्ट से रजाभों का राजा, गुरुटटिते रजा) शुकष्टि से पण्डित) शनि दष 
से धनवान, दूर्व से दर, भौषष्टि से राजा होवे । कुम्भ फे चन्द्रमा 
वृ ष प्र वुधरष्टि से राजा) गुशुटषट से राजतुल्य, शुक्रि से.परायी दी मे 
तसर, शणप्र० मऽकीदृषटिते भी एरदरीगमी हवे । एसे कुम्मएशि 
कुमारग्र म भी फर के है । मीन का चन्रमा वा मनर प्र बुध से 
मससरा (एदाखोर ) गुरुषष्टि से राजाः शुकरदषि से पण्डित श० भू° 
भौ० दृष्टि से पण दो ॥ ३५ 
9 [स्‌ (१ 
शदृलकिक्रीडितम्‌ । 

होरशकषदाभ्ितेःञमकेरो दष्टः शशी तद्वत 

लये तत्पतिभिस्सुहद्वनगेवां वीक्षितः शस्यते । ` 

यत्प्तमरतिरारिरवक्षणफटन्तदयादशशे स्मृतं ` 

सुय्योेरवलोकितेपि शशिनि ज्ञेयं नवांशेष्वतः ॥ ४ ॥ 

रीकषा-चन्धमा जिस राशि जिर होरा मे वै है उसको ऽ होराचकर स्थित 

थह देखे तो जन्म मँ शुभफठ देनेवासा होगा ! जैसे चन्द्रमा सूयंहेर मे हो 
ओर पथेहोरा्थत भह देसे वा चन्द्रमा चन्द्रो मे हो ओर चन्द्रहोराः 
स्थित थह उसे देखे पो शुम होगा, इती भकार . स्मे भी होरेशफ़ठ 
जानना रेते ह दरेषाण मे मी जानना, जिप् देष्काण म चन्द्रमा हो 


^, 


उसी दरेकाणराशि के स्वामी से चन्द्रमा देता जाय तो शुमफर देगा! 


> 


रसेही नवांश, दादशाश, भशाशकोके भी फ जानने। ओर चन्द्रमा को 


ऽध्यायः १९. | माषाीकासहितम्‌ 1 ( १६१) 


स्वगृहगत वा मित्राशिमत यह देते तो शुभफर देगा । शतक्षेभस्थ्रहदषि 
से अशचुम फठ करेगा देही षर मँ भी जानना । ददर्श एरुके वस्ते जो 
मेषादि परतिराशिगतचन्द्रमा प्र दषटिफठ कहे गये र कदी कहने चाद्यं ! 
दत मे मी करफदादरशांश किना चन्द्रि अशोभन कते है इससे चन्द्रमा 
प्र सुयदिकों की हृष्टि का फठ्‌ नवांशो म जानना ॥ ९ ॥ 
- वसन्ततिरका 

आरक्षिको वधरुचिः कुशलो नियुद्ध 

भूपा्थवान्कख्दकृत्सितिजांशसंस्थे। 

मूखोऽन्यदारनिरतः सुकषिः सिताेः 

` सत्काग्यकरृलुखपरोऽन्यकर्वगश्च ॥ ५ ॥ 
टीका-चन्द्रमा मङ्गढ के नवांश १1 ८ महो ओर उस पर पूर्य 
हो तो नगरकी रक्ना कजेवाछा अथोत्‌ कोतवाठ होवे, मङ्कु की दृष्ट 
से भ्राणथाती, बुष ी दृष्टि सै महयुदध जाननेवाठागगुरुदटि से राजा) शुकरष्टि 
से धनवान्‌ , शनिृ्टि से कर्द करेवा हो । चन्द्रमा शुक्र नवांश २।७ 
म सूट से मुस, मोम से प्रख्ीगमन करनेवाला, बुष से कन्व 
जानेवाला, गुरु से न्दर काव्य करनेवाला, श्क्रद््टि ते पुस मं 
आसक्त, शनिदृ्टि से प्रद्नीगमन करनेवाठा हवै ॥ ५ ॥ 
.. , वसंततिङ्का। 

बोधे हि रङ्गचरचोरकवीनद्रमन्धी 

गेयज्ञशिह्पनिपुणः शशने स्थिते । 

स्वांशेऽस्पमाच्रधनट्ुग्धतपस्िषुख्यः 

स्ीपोष्यक्रत्यनिरतश्च निरीक्ष्यमाणे ॥ & ॥ 

टीका-चलमां बुष नवांश ३ । ध मे सू होतो मह भौम से चोरः 

बुध से कविगेष्ठ, गुर से मन्त्री, शुक्र से गान जाननेवाछा, शनि से रिल्प्‌- 


कर्मं जाननेवाख हवै । चन्द्रमा अपने नवाश ४ मं प्यं हो ता शरीर 
६; 


( १६२) वृहनातकम्‌- [ दष्टिफलाऽ्ध्यायः ३९ ] 


छश, मङ्गरदृष्ट से धनकोमी अथोत. ङ्पणः बुध से तपस्वी, ब्रहस्पति से 
मख्य भधान,-शुकर से वो से पाठन परै, शनिदृटि सै कर्यासक्त होवै६॥ 
 प्रह्षिणी.1. 

सक्रोधो नरपतिसंमतो निषीशः.. 

ि्ि प्रभुरषतोऽतिरदिसकम्मी । 

जेवाशे प्रथितो रणोपदेष्टा 

हास्यज्ञः सचिवविकामबृद्धशीलः ॥ ७॥ 

यका-चन्द्रमा सिंहाशक मे सूर्य हो तो कोषी, भौम से रानव्हम्‌, 
बुध से निषियां का माक, गुर से भम अथात्‌ जित्की आज्ञा सव मान, 
गकर से पत्ररहित, शनि से कूर कमे करनेवाला होवै। चन्द्रमा उहस्परि 
ढे नवांश ९।१२ मँ पय हो तो श्रष्यात षठ्वाढा, भौमे 
सेथामविषि जाननेवाक, बुष से हास्यज्ञ ( वुशमशखरा ) गृरुढष्टि से 
मन्त्री, शक्तदटि से नपसक, शनिदषि से पर्ममति हवै ॥ ७ ॥ 
शाष्िनी । | 

अल्पापत्यो दुःखितः सत्यपि स्वे 

मानासक्तः कमणि स्वेऽुरक्तः। 

दष्टः कृपणश्चाकिमागे 

चन्द्र भाना तद्राद्द्राद्टष्ं ॥ ८ ॥ 

टीका~-चनद्रमा शनि फे नवांश १०। ११ मेष्य हो तो सन्तान 

ोडी. होवे । भौम से घनदर्य कौ भति मेँ भी दुःख ही पावै । बुष गर्विता, 
गुर से अपने ऊुढयोभ्य करमोमं आसक्त शुक से दष्वविया का प्यारा) शनि 
से पण (मजी ) हो सी प्रकार तत्कर नवांशकवश से अहृद्टि का 
ठ मेँ भी कहना । पर्त कक नवांशक विना चन्द्रि अशुभ होती है यहं 
सुवै जानना । एसे दी भूयं के फर चन्द्रमा के उक्त तुल्य कहना यहं जो 
चन्द्रमा पर सूयि का फर होगया है वह सूयं पर चन्रषटि का जानना 
वही कहना ॥ ८ ॥ । 


{ मावाश्यावः २०.] माषारीकासहितम्‌ । (३६३ ) 


 वसततिलका। 

वगत्तिमस्परगेषु शुभं यदुक्तं 

तत्ुष्ठमध्यकघुताशमृषु्तमेण लग 

वीयान्वितोशकपातिनिंरुणादिपव ` 

„ राशीक्षणस्य फरमंशफट्‌ ददाति ॥ ९॥ 
„` इति श्रीवरादमिदिरविर ०० दष्टिफलाऽध्यायः॥ १९॥ ` 
री का-न्वांशक दशिफर .शुमाम दोपरकार कटा गया है जैसे आर- 
क्षिक ओर वधरुचिः द्मे विवारना. चाये कि वर्गोततमांश के चन्द्रमा 
म जो य्धष्टिफक शुभ कहा हैः वंह अति शभ होगा, अपने अंशुकस्थ 
चन्द्रमा का-जो शुम फठ हे वह.मध्यम-होगाः पराशक के चन्द्रमा मं जो 
शुम फठ काहे दह थोडा होगा । अशुभ फर के चयि विपरीत जानना 
ते परनवांशकस्थ चन्द्रमा मेँ दर जो. अथुम कहा है वह अत्यन्त 
बुरा होगा । स्वनवांशक मं मध्यम, वगो दमांशक मं थोडा होगा । ससी 
भकार ठग ओर सूयं का मी टिफड जानना । इत मे भी व्यवस्था है 
कि, स्य चन्दर सूय म जो अधिक बृवानू , होगा वह ओर के एक को 
दवायफे अपने उक्त फढ को अवश्यदेगा । जेते जित, नाशकं म चन्द्रमा 
स्थित है उपका स्वामी वलवान्‌ हो तो चन््नवांशकं दिफर भ्व दगा । 
ओर पर्वोक्तशशि टिक, होरा-दरेकाणफृर, द्रादरशाशकफठ को दवाय के 
अंश॒ दृष्ट फट देगी) एषं वतर जानना ॥ ९ ॥ 
दरति महीधरविरवितायां ब्रहनातकभाषारीका्या इषटिफठाऽ्यायः ॥१९॥ 


मावाश्व्यायः ९०. 
मन्दृक्राता। 
शरः स्तव्धों विकरनयन निष्रणोऽ तस्थे 
मेषे सस्पस्तिमिरनयनः सिदसस्ये निशान्धः। 
नुकृन्धोऽस्वः शशषगते इु्दाकषः पतङ्ग 
भराटव्यो तृपहृतधनो वक्ररोगी द्वितीये ॥ १॥ 





( १६५ ) वृहुनातकम्‌- [ मावा~ 


टीका-अव मावाध्याय मँ थम्‌ सूये का माव फढ कते ईै-पूर्यं ख 
मँ हो तो शमा, विलम्बे कां करनेवारा, दृष्टिहीन, निदैयी होवे । इतना 
फृठ सव राशिोमे समान्य हे, जो र भ पूर्य भेपका हो तो धनवान्‌, 
ओर नेत्ररोगी 1 पिह का सूयं लभर मे हो तो रा्यन्ध हवे । तुखा का पूरं 
ठय हो तो भन्धा हवै ओर दस भी हो, ककं का पये ख मेहे 
तो वुक्च दी) तिं शिवाटा अथवा नेत फी होवे । ठ से दूरा 
रं से तो षनाय्‌ दोषै, प्रतु राजा सका घन हैमुख गै रोग रदै।१॥ 

; उपाद्रता । 
मतिविकरम्ास्तृतीयगेऽक विषुखः पीडितमानसश्चतधं। 
“ असुता धृनवनितच्चिकोण बलवाज्छशुजितश्च्‌ शदयाते ॥२॥ 
` धकारं तीसरा ज तो बुद्धिमान्‌ पराक्रमी हेवे । चथा शोत 
मुखरहित ओर मन मे पीडित रहै । फएवम्‌ होपो धन ओर प्रित रै # 
यं छठा हो तो वढवान्‌ ओर शत्रुम से जीता हुभा रहै.॥ २ ॥ 
^ 1 ५ = ^ | 
ह्रीमिगतः परिभवम्मदने पतङ्ग 
सवस्पात्मजो निधनगे किकटे्षण्‌ । 
धमे सताथसुतभाक्सुलशोय्यैभाक्से 
, लाभे भरभूतधनवृन्पतितस्तु रिष्फे ॥ ३॥ 
टीका-पूयं सातां हो तो श्रियां से हारा हृभा रहै । आवां हो तो 
सन्तान थोडी ओर नेच चर होवे । नवम हो तो एत्र व धन का एुख 
भोगनेवारा होवे । दशम हो तो दुखी ओर धनवान्‌ होवे । म्पारहवां ह 
तो धनवान्‌ हवं । बारहवा ही तो अपने कमं से भष्ट होवे ॥ २ ॥ 

.  , शाषरूरक्करीडितम्‌ । _ 
गुकोन्पत्तजडान्यदानवधिरपरष्याः शशाङ्कोदये 
स्वक्षाजोचगते धनी बहुतः स्वः कट्म्बौ धने । 
ईस भरवरगते ससे सतनये ततपरोक्तभाबान्विती 
नेकारमदुकायवह्विमदनस्ती्णोऽल्सारिगे ॥ ४॥ 


ऽध्यायः २०. ] माबारीकासृहितम्‌ । (३६५) 
टीका-चन्दमा छ्य का मेष पृष्‌ क$ राशियां से अन्य रागिथोमे ही 


तो गणा अथवा { उन्मत्त ) वावा, वा मूर वा अन्धा) वा नीचक करने- 
वाला, वा बधिर वा पराया दास होवे । जो चन्द्रमा ठ मक्का होतो 
धनवान्‌ ह मेष का हो तो वहत कैट हं । दृष का हो तो धनवान्‌ हवे ! 
ठ से दूसरा चन्रमा ह तो वडा कूटृम्बबाडा है; तीसरा हां तो भण- 
धाती हतै चौथा हो तो सी) पाचिवां हो तो प्रवान्‌ हो, श्ठहो तो 
वहत श्र होवे ओर शरीर दक्मार, मन्दाभि; मन्दकामः उग्स्वभावः 
आपी, कार्यं करने म अकृज्ञा करनेवाखा आर निरुयमी हवे ॥ ४ ॥ 
शा्दृखषिक्रीडितम्‌ । 
ष्ुस्तीबमदो दे बहुमतिष्यौष्यदित्ाष्टमे _ 
 सोमाग्यात्मजमियनन्धृधनभाग्धम्भैस्थते शीतगो । 
निष्पत्ति ससुपात चम्मवनधाया्यय्युतः केमग 
ख्यातो भावगुणान्वितो भवगते अ्रोऽङगदीनो व्यये ॥५॥ 
टीका-चनद्मा सम हो तो दयावान्‌, ( दूसरे की भाद को बुराई 
भानने वाठा ), अपिकामी होवे, अष्टम्‌ ह्यो तो वुद्धिमान्‌, चपटवुदिवाा 
ओर रोगपीड़ित रै । नवम हो तो सव जना का प्यारा ओर प्रवान्‌, 
मिजवाव्‌, वा वंुयक्त, यनयुक्त रै । दशम हो षो समस्त काथंकी निष्प 
( कृतकार्या ) पावै ओर धमै, धन, बुद्धि, वङ्‌ इन से युक्त रहे । व्यारहव 
हो तो सभर विषयात ओर निव ठापयुक्त रहै । बारह म श्व ओर 
भङ्गहीन होवे ॥ ५ ॥ 
वंततिङका । 
लने कुजे क्षततदुधनगे कदन्नं 
धर्मेऽववान्दिनकरप्रतिमोऽन्यसंस्थः 1 
विदरान्धनी प्रवरूपण्डितमन््यशदु- 
धमज्ञविश्रुतगुणः प्रतोऽकैवज््ञे ॥ & ॥ 


५१६६) वृहनातकम्‌- [ मावा ` 


रीक्ा-गगढ ्परमंहो पो शरीरम प्रहारादिसे षाव ख्गा हो; 
रा हो तो दुष्ट अन्न ( बाजरा, वगढः महुवा आदि ) खनेवाटा हे 
तवम हो तो पापकर्ममं तयर हो आर शेष स्थानो भेसूर्यका जेष फर 
जानना । जैसे वीरा हो ठो वुद्धि व प्राक्रमवाडा हां । चये मगुस- 
रहित, पशम मँ पुजरहित पनरहित, छम बठ्वान्‌, सप्तम मं चीका जीता 
इआ, आव मे थोड़ी सन्तान, नववे मं पुत्र व धनका सुखः दशम मे सुख व 
वसरितः गारं भ धनवान्‌, बारह मँ पतित हवे । अव बुध के भादः 
फ कहते है-वुष ठ्य का हो तो विद्वात्‌ (पण्डित ) होवे । दूरा हो वो 
धनवान्‌ ! तीसरा ह तो दमेन, चथा हो तो पण्डित; पशम हो तो मन्त्री, 
छठा हा तो शत्ुरहित, सातां हो तो परमन, आठवां हो तो स्थातःगुणवान, 
ओर भावं मे पूं के तुल्य फ़ जानना । जे बुध नवम्‌ हो तो पुत्र, धन) 
सुखः इन से युक्त रहै । दशम म॑ सुख ओर वटयुक्त रै । ग्यारह मे भन्‌- 
वान्‌, वारहवं मं पतित होवे ॥ ६ ॥ 
इन्दरव्रा। | 
विदरा्सुवाक्यः कृपणः सुखी च धीमानशघुः पिततोऽधिकशच । 
नेचिस्तपस्वां सधनः सलमः खटब्य जीवे कमशा विंल्यात्‌ ७ 
टोका-ृहसति ख्परकाहाता पण्डित हे दूसरे मं सुन्दरवाणी, 
तीसरे मे उषण अथौ मजी, चोथे भ सुसी, पिं मे बुद्धिमान्‌, छे मं 
श्रहित सातवे. अपने पिता से अधिक, आवे मँ नीचकमं करनेवाला, 
, नेवम मं तपस्वी; दशम मं धनवान्‌; यारे मं ` छागवानर, बारह मं स 
इनेन होवे ॥ ७ ॥ 
तामरसम्‌ 1 
स्मरनिषुणः सुखित विलपन प्रियकलहोऽस्तगते सरतप्सुः 1 
तनयगते सुसिता भरपुर गुरुषदतोऽन्यग्रे सधनोन्त्यं ॥ ८ ॥ 


च 


सका-शुक उका होता कामदेव कीकटा मे निपुण ओर चुखी 


४९ 


होषेः सप्तम स्थान भे होतो कठह्‌ को प्यारा मानेनवाला ओर श्रीसङ्क की 


ऽष्यायः २०. ] माषाटीकासतदितम्‌ । ( १६७ ) 


अभिलाषा ` रखनेवाटा हवै, पएथमस्थानम सुखी फट हः अन्यमावे मे 
- बृहस्पति के तुल्य फर जानना जसे दूसरे मं सुन्दर बाणी, तीसरे म॑ छेपण 
चोये मे सुखी, प्ममे बुद्धिमाय्‌ छे मे शद्ुरहित, सातवे मे ` अपने पितासे 
अधिक,. आठ मे नीच, नयम्‌ मे तपसी, दरम. मे धनवान्‌) ग्यारह भे 
छाभवानर वारहुवे म दुजेनः दस मं भी यह्‌, विशेष हं के अपने उद मीन का 
शुक जि किती भाव मं हो तो धनवान्‌ ही करेगा ॥ < ॥ 
शिखारेणी । 

अद्वार रोगी मदनवशगोऽत्यन्तमलिनि 

शि्चते पीडात्तेः स॒वितृषुतल्येत्यलसवाक्‌ । 

गुरस्वक्षोचस्थे बृ पतिषदृशो आमपुरप 

सुिद्राथिद्धो दिनकरसमोन्य् कथितः ॥ ९॥ 

रीका-रनि पुरा, धन) मकर कुम्भ, मीन भे ओर राशिय। का ख्यम्‌ 
हय तो नित्य दी, नित्य रोगी) अतिकामी, अतिमछिन, बाल्यावस्था में 
पीडित, आसी वाणी हय । जो ठम म ७।९।१०। ११ । १२ राशि 
क हो तो राजत॒ल्य होवे ओर धाम नगरका स्वामी है, पण्डित शेषै! अङ्ग 
हप होवे ! ओर भाव का फल पयं के बरावर कहा है जेते दूसरा शनिं 
नवानू ओर गृषरोगी भोर राजा धन हरै ठे फर करता है । वीर ह तो 
बुद्धिमान्‌, पराक्रमी होवे । चौथा हौ तो सुखरदित पीडित रै । प्वम हाता 
विपुत्र घनरहित ! छ्डा हो ती.वल्वाच्‌ शरं से हारा रहै । सावां हा वा बरी 
ढ़ वश्‌ रहै । आढवां हो तो सन्तान थोडी होवै ओर नेत्रकारहित हषे । 
नवम हो तो पुत्र, धन, सुख, पाठा होवे । दशम हो वो सुखी व बटवान्‌ होवे 
ग्यारहवां हो तो धनान्‌, बारहवां हो वो पतित हवे ॥ ९ ॥ 
माङिनी । 

सुद्धदरिपरकीयस्वक्षतुङ्कस्थितानां 

फृरमतुपरिचिन्त्यं छयदेहादिभावैः। 

सथुपचयविपत्ती सोम्यपपेषु सत्य 

कृथयति विपरीते एिप्फषषठाष्टमेषु ॥ १० ॥ 


(१६८ ) वहनातक्रम्‌- [ मावाऽ्ध्याय्‌ः २०] 


.` सका-इतने जो भावफर के गये हँ सव ठ से फठ देते ई “रिश 


होरा शशिमश विन्धात्‌ ” इस वचन से रध ओर चन्द्रशशि तुल्य फर 
बडी कही है परन्‌ यहा चनदराशि से नही है ठ, यन, नदि 
माषौ म जैसी राशि सु्दादि म प्रहहोमा वैसाही शुभाशुभम फट 
उप॒ मावका देगा (सुहत ) भित्र, ( सर ) शत्र, (प्रीय ) उदूसीनः 
( खक्ष) अयनी राशि ( तुङ्ग ) उच ये सन्ना ह, मित्ररारिवाखा पूण शुभ 
फ देगा, अशुमफठ कम देगा) शत्र राशिवारा अशुमफठ देगा, पेशी 
नीचा भी, ओर परकीय जो उदासीनं ३ै वह शुम ओर अधुम भी 
देगा, स्वक्षवाला अश्ुमफट पणं देगा; उदवाटा शुम फ अभिक देगा, 
शुभफल देनेवाठा जिस भाव मे चयेगा उसकी वृद्धि ओर अशुभफर देने- 
वाला उस्र भावं की हानि करेगा । सत्याचा कहते हैँ छि, शुभ मरह जिस 
माव म है उत्की वृद्धि, पाप जि भाद में है उसकी हानिं हाती दै परन्तु 
छठा आढवां बारां इन मेँ उष्टे एल जानने जेते पापयह वारव व्यय 
करी हानि) उटम्‌ ल्यु कीं हानि, च्डे रोग प शत्रु फी हानि करते ह इमं 
एकञआचायेका मेद हवा है परन्तु शच्च उत्तरोत्तर वठ्वान्‌ होता है पर्वोक्तिफढ 
सामान्य्‌ ओं पीछे का कहा हुभा वख्वान्‌ होताह ओर बुद्धिमान को उनका 
वलावर देख के फर कहना उचित है, व्यवस्था स्‌ विषय मं वृत हैषरन्तु 
यहां न्थ वहने के भय से थोडा सा भय सारतर छ्खिदिया ६।१०॥ 
असृष्ट । 
उश्चिकोणस्वमुख्च्छतुनीचगरहाकेगेः । 
शुभं सम्पूणपादनदलपादालपनिष्फलम्‌ ॥ ११॥ 

इति भीवराहमिहिरविरथिते बृहनातकफे भावाश्ध्यायः ॥२०॥ 

रीका-ग्रहुण्डली मे फ शुभाशुभ दो प्रकार के है, शुभ फल उब- 
स्य भह पूणं देता रै .मूढ वरिकोणवाडा चौथा कम ॒देता है, स्व्षेव- 
वाला आधा देताहै, मित्रराशिवाटा चौथा फर देता ठै, शत्र राशि- 
वाला फाद्‌ से म कम ओर नीचयाशिका ओर अस्तङ्गत यह ऊट भी 


` [ आभपयोगाऽ्यायः २१.] भापारीकासंहितम्‌ । (१६९ ) 


न 9 


शुभफर नहीदेता पाप ब्रह उष्टे फर दतै. ई जेसे अश्वङ्खत व नीचका भह 
अशुमफंल परा देता ह रकक्ष्रवाला रोधा कम्‌, मिकक्षे्वारा 
आध स्वक्षाय चौथादै, मिकोणवाठां प्रद से भौ कम, उवाटः 
कु भी नहीं देता, ये भावंफर देशान्तर अष्टकदर्गगोचरमे कहना ॥ ११ ॥ 
इति महीधरपिर ° ब्हननातकाषाटीकायां मावाऽ्यायो विशः ॥२०॥ 


आश्रययोगाऽध्यायः २१. 
पुष्पिताम्‌ । 
ङरसमङलयुख्यवंधुपूज्यापनिसुखिमोगिनृपाः स्वभेकबृद्धया! 
प्रविभवघुदस्स्वबधुपोष्यागणपवलेशनृपा मिघमेषु ॥ १॥ 
टीका-अव आश्रययोगाध्याय कहते ह-जिस के जन्म मे एक परह्‌ 
स्वराशगत हा तो अपने कुख्कं अनुस्षार विमद पता ह अथात्‌ अपनं 
क्वा के तुल्य होता ह ! दो मरह अपनी राशिके ही तो अपने क्र में 
मुच्य भरष्ट होवे । तीन स्वगरहमं ह ठे वन्धु लोगं का पएज्य, चार स्वगृह 
हो तो धनवान, पंच हौ तो सुखी, छः हौं तो अनेकमोग मागनेवाख 
राजा फे तुल्य हवै, सात हों तो राजा होवे । मित्र राशिमे एक प्रह हो. 
तो पराये विभवसे जीवे । दोहंतो मित्रंसे, रीन हं पो अपनी जात- 
वालो से, चार म भाय से, पंचमं वहतो का स्वामी दोपे, छः मं सेना- 
पति, सात मं राजा हषे ॥ १ ॥ 
मानी । 
जनयति तृपमेकोऽप्यु्गो मिह 
मचुरधनसमेतम्मित्रयांगास सिद्धम्‌ । 
विधनविसुखमृढन्याधितो बन्धतप्तो 
वघदुरेत्मेतः शङ्खनी चक्षगेषु ॥ २ ॥ 
टीका-उच फा परह्‌ पित्वा ए भीहोषो राजा ष्टवे । नो 
उगत प्रह मिवग्रह से युक्त भी हो तो बहुत धनसहित सिद ॒होता है । 





( १७०) वृहनातकम्‌- [ आभ्रययीगा- 


जिस के जन्म मेँ एक प्रह शङ्रराशे कावा नीचका हां तो वहं निदैन 
होवे । जि्केदोहातो दष्ट ओर सुखरहित भी हवे ! तीन ही पो 
दुःखी दाशी ओर मूख भी होता है । चार हों तो प्रोक्त तीन फरपहितः 
शेगी भी हे ! पाच हों तो वन्धन से सन्तापयुक्त रहं 1 छः ह। तां कहू 
दुःखतप रहै । सात हं तो मृदयुतुल्य कैश सपैदा रहै ॥ २ ॥ 
उपजातिः। 
न इुम्भल्य श्ुभमाह सत्यां न भागभदाद्यवना वदान्त्‌। 
कस्थांशमेदो न तयासित राशेरतिप्रतगा्त्वति विष्णुगुप्ः॥२॥ 
टीका-तत्याचाथं जन्म मे कमल अच्छा नहीं केहुते ओर यवनाचायं 
कुम्मछप्न समस्त को नहीं किन्तु ठ मं कुम्बदादशांश को अशुम कहे 
ह । विष्णगप् कहते टै किं पवनमत से कुम्मद्रादशशाश व॒रा है तो वह सभी 
ठ मे अविगा तो ञ्या सभी षरे हो जयेगे इस लिये यवनोक्ति अतिप्रसंग 
है कुम्मल् ही जन्मम अश्म है कुछ कुम्भांश वरा नरै रै ॥ 
वक्षतातेखका । 
यातव्वप्नत्स्वप्तमभषु [दनशद्र 
ख्यातो मरीद्यमबलाथयुतोतितेजाः। 
चान्द्रा शुमषु युज मादवकान्तस्तस्य- 
साभाग्यधामन्ुखाक्ययुतः प्रजातः ॥ ४॥ 
टीका-जिस्के जन्ममे पग्र सूप्यं होराम हो अथौत्‌ विषम्‌ राशियां के 
` पैदठ म॑ हो तों वह्‌ मनुष्य सर्वत्र विख्यात, ओंर॒वडा उभी, वठवान्‌; 
धनवान, अतितेजघछी, हेव ओर समराशि म चन्द्रमा कं होरा मे शुभग्रह 
हो तो मृदु ( कोमट ) स्वभाव, कान्तिमान्‌, सुसीः सव का प्याराुदधिमानुः 
मधुर वाणीवाडा हषे ॥९॥ 
इ्द्रवत्ा। 
तास्वेव होरास्वपरकषगा ज्ञेया नराः पूवेगुणेषु मध्याः! .. 
न्यत्यस्तहोराभवनस्थितेषु मत्यां भवन्तयु्तयणे विहीनाः ॥५॥ 


ऽध्यायः २१. ] माषादीकासहितम्‌ .। (१७१ ) 


टीका-अव विपरीत मँ कहते है कि, जो समराशिमे सूयं कौ होरा मं 
` प्प अह हां तो पवो शुभफछ मध्यम्‌ जानने, दते ही विषम राशि चन्द्र 
होर मे शुम अह हं तो फक मृष्यम जानने ओर विपरीत हों तो ऽर 
जाननाजेसे समराशि कै चनद्होरा मे पाप थह हो पो परोक्तं महोथम, वर, 
धनातेज से दीन होवै । एते ही विषम्‌ राक सूं होरा मेँ शम हहं तो 
गरीरः कान्वि, सौख्य, सौमाग्य, दिधर गणी ये ए उरे हेवैइनमं 


क म ० ० „म 


भी यह हूत होने से फर हुत ओर ह थोडे दोनेसे फक थोडाकहना ५॥ 
वृ्ुततिरका । 
कल्याणह्पगुणमात्मषुहदकाणे , ` 
चन्द्रोन्यगस्तदधिनाथयुणङ्करोति । 
ग्यालोदतायुधचतुश्चरणाण्डजेषु 


„0 (७ 


तीकष्णोतिर्िसर्तल्परतोऽरनश्च ॥ & ॥ 

टीका-जिष् के जन्म मँ चन्द्रमा अपने वा तकालमिन्र के देष्काण भे 
हो तो उस्के रूप गुण अच्छे हेव । जिस के द्रेष्काण मे चन्द्रमा है वह्‌ वत्काठ 
मेसमहोतोह्प गुण मध्यमहागे। रएेसेहीशबुहांतोरूष गुण से हीन 
होवे । स्पदरेग्ाण का चन्द्रमा हो तो उग्रस्वभाव, .उयतायुध. देष्काण मेँ 
भाणिषात ॐ वास्ते हथियार उढाय ख्तै चोपाया राशि के देष्काण में 
चन्द्रमा हो तो गुरुच्ची का गमन करनेवाढा हवै, अण्डज पक्षी रशिके द्रेष्काण 
मेहो तो फिरेवाडा हवै, जहां दो कौ भाप अथात्‌ अपने देष्काण मे 
ओर सष्पदेष्काण मे भी हो तो दोनों फल होगे । सष्यदेष्काण-क्कका उत्तर 
वृकं का पू मीन का मध्य दवेषकाण ओर उयतायुध-मेष का रथम्‌, 
मिथुन का दसरा, पिह का प्रथम्‌; तखा का द्वितीयः कुम्भ का प्रथम द्रेष्काण. 
ओर पक्षी अण्डज राशि जानना ॥ धः ॥ 


(१७२ ). वृह्नातकम्‌- [ आभययोगाऽ्यायः २१, ] 


शालनी । . . . 

स्तना मक्ता पण्डताट्या नरश 

बः शुरो विषिृदासशत्तिः 

पापा हिसोऽभीश्च वगोत्तम्ि 

ष्वेषामीशा राशिवद्मादशशिः ॥ ७ ॥ 

टीका-नवांशक फर कहते ई--जिपका जन्म मेप नवांशक्मं हे तो 

चोर होवे, वृष मं भोगवाच्‌ ; मिथुन मं पण्डित) ककम धनवान्‌ , सिंह मे 
राजा) कन्या मे नपुंसक, तुका मे शूरमा, वृथ्िक मं विना पैत्र भार टन 
दाढा) षन्‌ म ( दास्‌ ) गुढामः.मकर मं पापी) कम्म म कररस्वमाव, भीन 
म निर्भय हवै, परन्त कने फर वर्गोत्तम रहित के है । वगों्तम नवांश 
जेसे मेष्य मे मेषाः वृषरम मे वृषांश इत्यादि मँ जन्म हो तो पूवो 
फर होवे परन्पु राजा हवै जैसे मेष वगोत्तमांश हो तो चोरंका राजा हवै 
वृष मे भोगियोंका रजा इत्यादि ओर द्वादशो म राशितुल्य फ जानना७ 


| वसंततिकका । 
जायान्वितो बलविभरूषणसचयुक्त- 
स्तजोतिसाहसथुतश्च ज स्वभागे । 
गी सृतस्वयुवतिविषमेोन्यदाये 
दुःखी परिच्छदयुतो मलिनोऽकेषुपरे ॥ ८॥ 
टीका-मंणर अपने बिश मं ह ते श्रीपे सहित) बर, भषण, उदा- 
रता, आवि तजस यक्त रहै सुहृ करा कम करनंकाहा हषं । शन्‌ अपन 
जरिशश महोवा रोगी रर) च्चा मर्‌ कवस्वभवे हव परद्चाम आसक्तः 
रर दुःखी रहै घर व वश्च ओर पणिते यक्त ही, मिन रहै ॥ ८ ॥ 
वसन्ततिलका । . 
स्वांशे गुरो धनयशसुखड्दिुक्ता- 
- स्तेजस्विपूल्यानिरुशुयमभोगवन्तः। 
मधाकलाकपरकाम्यविवादाशेल्य- | 
शाघ्लाथसाहसयुताः शशिजेऽतिमान्याः ॥ ९॥ 


[ प्रकीणौश््यायः २२. ] ` भाषाधैकासहितम्‌। ` (१७३ ) 
` ठीका-बहुस्पति'अपने भिशांशकमे हो तो धन; .यश, सुख, वदिं 


ओर तेज इन से युक्त रहै,सब लोकौ मे मान्य हवै, निरोगी ओर उयमी हवै? 
भोगवान्‌ हेवे बुध अपने व्रिशांशक का हो तो बुद्धिमाच्‌) मीत, नाच 
पुस्तक, चिका जाननेवाढा होवै, कपटी ओर दम्भी हदे, कविता ओर 
बोरनेमं चतुर हवै, शास्राथं को जाननेवारा साहसी ब अतिमान्य हैवै॥९॥ 
मन्दाक्रान्ता । 
स्वे विशे बहुषुतहुलारोभ्यभाग्याथंख्प्‌ 
सुकरे तीक्ष्णः सुरुकितवपुः सुप्रकीरँद्रियश । 
सूरस्तग्धो विषमवधकौ सद्रणाब्यौ षसिक्ञौ 
चवङ्गष्टा रावेशशेयुतेष्वारपवाशकेष् ॥ १० ॥ 
इति श्रीवराहमिदहिरविरािते बृहनातके आश्रय- 
। योगाऽध्याय एकावेशः ॥ २१ ॥ 
टीका-शुक अपने त्रिशांशक मे हो तो वहत पत्र, वहत घुख्‌, निरोग, 
दर्यवान्‌ , धनवान्‌, पदान्‌ , कोई ' भायोथंरूपः ` एसा कहते रईै॑वहौ 
खी शवान हेपि, ऋूरस्वभाव, कोमर अङ्ग, इन्दिय से असावधान 
अथात्‌ बहृखीगामी देवि ! मंग के जिंशाश म भ्यं हो तो शररमा, चन्द्रमा 
हयो तो शिथिर । शनि व्रिशांश मं सूं श तं विषमस्वभव । चन्द्रमादीं 
तो जौवघाती । बरहृस्पतिके तरिर्शाग म पये हो पो गुणवान्‌) चन्द्रमा हो तो 
धनवान्‌ । बुध भरांशं मं सूयं हो तो सुखी, चन्द्रमा हौ तो पण्डित । शुक्र 
निर्शाशि मे सूर्यं हो तो शोभनशरीर) चन्द्रमा हो तो सवेजनिय होषे॥१०॥ 
इति मरीधरविरचिताया बृहनातकभापार्यकायामाभययोगाऽ्यायः ॥२१॥ , 


प्रकीणोऽष्यायः २२. 

` वैतारीयम्‌ । 
सवक्षतुङ्गमूखयिकांणयाः कृण्टकृषुं यिन्त आत्ताः । 
सवै एव तेऽन्योन्यकारकाः कर्मगस्तु तेषां विशेषतः ॥ १ ॥ 





(१७४) ` वृहनातकम्‌- ` रकण 


टीका-को मरह अपनी राशि का दा उच्चुकावामृठत्रिकोण का 
केन्द्र मँ हो ओर दूसरा कोई अह रेसाही स्वाद मृठत्रिकोण पा स्वराशिक 
केन्द्र म हेतो ये दोनो परस्मर काक हते है! इस्‌ मे दशमगत थह 
कारक विशेष होता है उदाहरण अगि.है ॥'१॥ 
` रथाद्धता । 
करकंटोदयगते यथोडपे स्वोच्गाः कुजयमाकंसूरयः । 
कारका निगदिताः परस्परं खयगस्य सकर्लोषराम्बुगः ॥२॥ 


न नः ५ प्न 





दीका-रक योगका उदाहरण-जेते कफं रष मँ चंद ओर गुरुचतुथे 
शनि, सप्तमं ङ्गक दशम सये) ये सब केन्द्र मं उद्वती ह॑तो प्रस्मर 
छारक हये) एसे द खग मूर निकोणवरे भ कारक हेते ह॑ ठग्गव 
महा दशम चतुरथवाढा प्रह . उादि गाशिगत हो तो कारक कहटाता ३।२॥ 


ऽप्यायः २२. ] माषाटीकासत्िम्‌ । ( १७५ ) 


| ` अचु! -. 
स्त्रिकोणोञ्चगो हेतुरन्योन्यं यदि कमगः। 
स॒ुहत्तह्रणसम्पन्नः करिकिथ्चापं स स्मृतः ॥ २॥ 
टीका-कारक का हेतु स्वराशि मृलत्रिकोणोचगत रह है किन्त -जब्‌ 
वह ॐनद्र म हो ओर वैसा स्वगृहादिस्थिव ह्‌ उससे दशमस्थान मं हो 
` दशमस्थान मं अधिक्र इस भ्रयोजन से कहा कि पत्काठमं वह मिति होगा 
तद्ग णसम्प्नता प्रेमा ॥ ३ ॥ 
अनुष्टुप्‌ । . 
शुं वरगेत्तमे जन्म वेशिस्थाने च सुद्र । ॥ 
अशून्येषु च केन्द्रेषु कारकाख्यगरहेषु च ॥ ४ ॥ .. 
टीका-जिसका वर्गोत्तम ख नर्व म जन्म ही, अथवा चन्द्रमा वर्गो 
त्तम नवांशके हो, उप्त का सारा जन्म शुम होगा ओर जिस फे जन्म मं 
वेिस्थान्‌ मे शुभग्रह हो उ का गी जन्म शुम ई होगा, वेशिस्यान- 
पये जिस भाव मै वैढा है स्म दषे माव फो कहते है ओर निके 
चारह केन्द्र म कोई भी केन्द्र प्रहरहित नहीं उत्त का भी सारा जन्म 
शुम होगा) दस्‌ म शुभयद्‌ होमे से दिशेष्ही शुभ होता दै ओर जिसके जन्म्‌ 
म पुवोंक्त कारक अह .१३ ह उस का मी जन्म शुभतर हो जायगा, ये उत्तरोत्तर 
विशेष फढवाठे कहे ह ॥ ४ ॥ 
वैतालीयम्‌ । 
. मध्ये वयसः सुखप्रदाः केन्द्रस्था युरुजन्मख्ग्रपाः। 
पृष्टोमयकोदयर्षगास्तन्तेन्तःप्रथमेषु पाकदाः ॥ ५ ॥ 
दीका-जिसके जन्म मे ब्रहस्पति वा॒चन्दरराशीश वा ठेश केन्द्र म॑ 
हो उप्तकी मध्यावस्था जवोनी सुखम व्यतीत होवे । जिसका दशापति 
 द्शापवेश समय मे पष्ठोदय राशि .१।२।९।४।१०। मे हो तो अन्त में 
दशाफरु देगा, जो दशदश समव मे दशापति मीन १२ का हो तो दशा- 


( १५७६ ) वृहन्नातकब्‌- [ अनिष्टा- 


मता के मध्य मँ फल देवै जो शीर््दय ३।५।६५।७।८ । ११ 

काहोतो दशापरवेश्‌ समय मं फ दवे ॥.५॥ 
एण्पत्रा] 
` दिनकररुधिरो प्रवेशके गुरमृगुनो भवेनस्य मध्ययातौ । 
रविषुतशशिनो विनिग॑मस्थो शशितनयः फलदस्तु सवैकालम्‌६॥ 
इति श्रीवराहमिहिरफ़ते वृहनातके प्रकोणंकाऽध्यायो 
दराविशाितमः॥ २२॥ 

टीक[-गोचराष्टकवभे मं शुभाशुभफठ देन मँ सूं ओर मङ्गल राशि के 

- प्रथम्‌ वीस्रे भाग मे फल देता है । वृहस्पति, शक राशिमध्यविभाग मे फ 

देते है, चन्द्रमा; शनि राशि के अन्त्यविभाग मे फरुदेते है व॒ध समी 
समय म फर देता हे ॥ ६ ॥ 

इति महीधरविरचितायां वहन्नातकमाषाटीकायां प्रकीणंकाऽ्यायः॥२२॥ 


अनिष्टाऽध्यायः २९. 
शाद्रूरविक्रीडितम्‌ । 
लमासुजकल्यभ शुभपतिप्रपिऽथवाऽऽलोकिति 
चन्द्रद्रा यद्‌ सम्पदस्ति हितयोक्ञंयोऽन्यथाऽसम्भवः) 
पाथोनोदयगे ख रविसुतो मीनस्थितो दारहा 
पुत्रस्थानगतश पुञ्रमरणं पुतरोऽवनेयच्छति ॥ १॥ 
रीका-जिष के जन्ममेछ्यसेवा चन्द्रमा से प्चमभाव अपने 
स्वामी वा शुभग्रहे युक्तया टह तो उसको पुन्सम्पत्ति हामी । 
जिप्का पञ्चमभाव ठप चनद्रमासे .स्वनाथसौम्यपह्यक्त ट न हो तो उसको 
पुतरसम्प्ति न हामी । एसा ही ठर चन्द्रमा. से सप्तमभाव स्वनाथ वा 
सोम्यग्रह यक्त छ ह तो सीपम्पातति होगी ! अन्यथा नहीं होगी, पत्र ओर 
कत्र ये दो भाव. उपरक्षणमात्र कहे है, पषा विचार छड्ादि समी भावों 





-ऽध्यायः २३.] भाषार्ीकासहितम्‌ । ( १७५७ ) 


मे चाहिये । दस्र योग-ख् म कन्या का सय स्म मे मीन का शनि 
होतो दारहा रोग होता हैष फे जीषितहीमं द्वी भरण देता ह ओर 
कन्या का सूयं ठ मृ ओर करका मङ्गल पश्वम मेँ हो तो पृनमरणयोम 
पुत्रशोकं देता है ॥ १ ॥ 
4 प्रभाता 1 
उग्रैः सितचतुरससस्थितेम्यस्थिते भृथुतनयेऽथवोभयोः। 
सोम्यमहैरसहितसंनिरीक्षिति जायावधो दृहननिपातपाशजः॥ २॥ 
टीका-जिपतके जन्म मे शुक से चतुर्थं अष्टम क्ररह ( सूर्य, मौम, शनि) 
हँ उपक श्ची अभि से नल मरे! जो शुक्र पाग्रह $ वीच ह्ये तो उसकी 
स्री उंचेसे गिर के मरे ओर शुक पर शुमग्रहां की द्टि न हषे ओर शमबरह 
सयुक्त भी न हो तो उषी ची फी आदि बन्धन से मैरे ! ये दहन निवाव 
पाश से मरण्के ३ योग पुरुष के जीवित मं घ्री मरण्के ह ॥ २॥ 
वसुततिलका । 
लग्ाद्रययारितयोः शशितिम्मरश्म्योः 
प्या सहकनयनस्य वद्‌(न्त जन्म । 
दुनस्थयोनेवमपश्चमरसस्थयोवां 
शक्राकंयोविकरदरयुशन्ति जातम्‌ ॥ ३॥ 
टोक्ा-जिक्तके जन्म मे सयं चन्दर छठे ओर बाहव हयं अथौ 
एक बारहवा एक छठा हो तो वह पुरुषं एकनेत्र अथोद्‌ काणा हवे ओर उस 
कीस्ची मी काणी हो. जिसके जन्मे सतम गा नवम वा पश्चम्‌ पूं शुक्र 
इक हां तो उप्तकी व्री अङ्गहीन हवे ॥ ३॥ 
चेलञ्नालम्‌ । 
कोणोदये भृशुतनयेस्तचक्रसन्धौं 
वन्ध्यापतियदि न सुतक्षमिष्ठथुक्त्‌ । 
पाप्रहन्ययमद्छथराशदस्य 
क्षण शाशन्यदहतकलत्रजन्मधास्थे ॥४॥ 
१२ 


( १७८ } बृहनातकम्‌- [ अनिश 


टीका-जिस का शनि ठम मे हो ओर शुक्र चक्रसन्यि ककं वृथिक 
मीन नवांशकं मे होकरख्प से सप्मभावमंहेतो उस रकष्घी 
बा्न हेवि, यह्‌ योग मकर वृष फन्यां ठे प हशगा; {जस्त कें बारहवा 
ओर स्म ओर ठ मे अथवा इन मे से दोन स्थानोमं वा एकदी 
स्थान मेँ पाप्रह हे ओर श्चीण चन्द्रमा ठ वा प्म मह तो उसको 
सरीपत्रकुछभीनदहेवे॥ ४॥ 
हरिणी । 

असितङ्जयोरवऽस्तस्थे सिते तदवेक्षिते 

परगुवतिगस्तो चेत्सेन्दर श्चिया सह पंधलः। 

भृणुजशशिनोरस्तेऽभार्थ्यो नरो विसुतोऽपि वा 

परिणततन्‌ वृश्योदशे शुभैः प्रमदापती ॥ ५ ॥ 

रौका-शनि वा मंग के वर्ग का शुक्र सप्मभावमे हो ओर शनि वा 
पङ्गछ उप्त देस तो वह पुरुष परशीगमन करनेवाढा होवे ओर शनि मङ्गल 
सपमा मे चन्द्रमा सहित हं ओर शनि वा मङ्गर के वर्मे स्थित जो शुक्र 
देखता हो तो दह परुष घ्री सहित व्यतिचारी हं अौत परप प्श में 
आप्र ओं उपक द्धी पुरूषो मं मासक्त रहै ओर शुक चन्द्रमा एक राशि 
मृ हो ओर उनते सप्तम स्थान म शनि मङ्गक हो तो (अमारयं ) सीरिति 
अथवा पुत्र रहित हवे ओर पुरुषयरह ओर श्रीयह दोनों शक्रराशे मं हौ ओर 
सततम माव म शनि मङ्गल हँ ओर उन पर शुम प्रह की दृष्टि शे तो वह 
वृद्वस्थामं वृ दरी प्रे ॥ ५ ॥ 
मन्दाकरति । 

वंशच्छेत्ता खमदसुखमेशवनद्रदत्येन्यपपिः 

शिर्पी भ्ये शशिषुतयुते केन्द्रसस्थार्किहर । 

दास्यां जातो दितिसुत्रो रिष्फे सोरमागे 

नीचोऽकन्द्रोमंदनगतयोर्टयोः सूर्यजेन ॥ £ ॥ 


^ 


॥ न 
 -ऽ्यावः २३. | माषाटीकासदितम्‌ । ( १७९ ) 


टीका-जि्त के जन्म मेँ चन्द्रमा दशम ओर शुक सप्तम्‌ ओर पाप- 
` चह चतुथं हा तो वहं वेशच्छेत्ा अथाव भुरुधाती गो्रहत्या करनेवाला 
 (र्वोभन सरीखा ). होवे ओर बुध निस विशां मे हो उप्त राशे को ख 
, वाङेन्द्र मं वैदा हवा शनि देखे पो वह पृष रित्पविया चित्रादि कारी- 
` गरी कलषा हो ओर जिस के शुक्र वारहवां शनि के नर्वाशक मे 
हो तो वह दारपुत् है कहना ओर जिन्न के म्यं चन्द्रमा सप्तम स्थान मेँ 
हो शनि की दृष्टि उन प्र हयं तो वहु नीच कमं करनेवाखा होगा ॥ ६. ॥ 

पापालाकतयाः सतंवानजयारस्तस्थयबह्यर्‌ 

कधि पो । 

(वना (रप्फथनस्थयरद्मयन्द्रादर्यस्त खा = 

चन्द्रे सेवनिजस्तगे च विकलो यथकंजो वेशिगः ॥ ७ ॥ 

टीका-जिस्‌ के शुक मगर सक्षम स्यान मेँ हँ ओर उन प्र पाप पर 


र, [के 


की टि हो पो उष के शरीर मं बाहससे रोग भरगट ररैगा. निके चन्द्रमा 
कफ वा वृथिक नवांशकं म पापयुक्तं हा तो उक्षको गुप्त रोग हवे. जिस के 
दरे बारह शनि मङ्गर हो ओर चन्द्रमा ठ्य मँ ग्य सषम महो तो 
{ शितरी ) श्वेतङुषरी होवे । निस को चन्द्रमा दशम, मद्गख सप्तभ हो ओर 
शनि वेशेस्थान अथाव सम्य से दूसरे माव मे हो तों अङ्गदीन होगा ॥७ ॥ 
| वसंततिलका । 

अन्तः शशिन्यश्चुभयोमंगगे पततगे 

श्वासक्षयषटिहकविद्रधियुस्ममाजः । 

शोषी प्रस्परग्हांशगयोरवीन्दरोः 

ऽथवा गप्दकगयोः कृशो वा ॥८॥ . 

टीका-जिर के जन्भ मे चन्द्रमाः शनि मङ्ग के वीच हीं आर 

मकरका हो तो उसके शरास बा शिक (फीहा) वा विधि वा गुल्म ये 


~, 
१५ 
न 


रम 


(१८० ) वृहुनातकम्‌- [ अनिश- 
होम ओर सूयं चनमा के नवांशकं मे ओर चन्द्रमा परयै के नाशक भे हे 
तो वह पुरूष (शोषी)शोषण रोगवाढा हमे, अथवा मूं चन्द्रमा दोनें हां 
शक यँ वा ककशिक मे हो तो शोषी वा छश (माडा) शरीरारा हवे॥८॥ 

व्तातछ्का । 
चन्द्रथिमध्यञ्चषकाकेमृगाजमागे 
ठी समन्दरुधिर तदयक्षित्‌ वा । 
यतिधठिकोणमखिकिरिष्षैमृगेच 
कुष्ठी च पापसहितेखलोकितेवां ॥ ९ ॥ 
टीक्ा-चनरमा धनराशि के मध्य अथ॑व पचै न्वांश म हो 
मङ्गल वा शनि उप के साथ हो अथवा मङ्गक शनि की दि हवे पो 
दह्‌ पुरुष कुटी होवे, अथवा चन्द्रमा किसी राशि म मीन वा फक 
वा मकर वा मेष नवांशकं म ओर उम्‌ प्रशनिवा मङ्ग कीश््टि श्ये. 
तो कुष्टी होवे; परन्तु यह्‌ भी विचार चाहिये श रमे योगौ म चन्द्रमा 
प्र शुभ प्रह शीष््टिहोतोदुष्ठी न होवे प्रनत॒ कष्ट विकिर दाद 
नटी वारण आदि हों ओर जिसके पथिक या फफ वा वृष वा मकर 
ये राशि त्रिकोणमे ह ओर खमे भीशृन्द भसे कोई रां हो अथवा 
पश्चम नवम्‌ मे से एक जगहे ओर खघ मे हो ओर वह राशि पपुक्तं ब्‌ 
्टहोतोवहकुषीषो॥९॥ 
वेतालीयम्‌ । 
निघनारिनम्ययस्थिता रविचन्द्रारय॑मा यथा तथा । 
बठवद्रहुदार्षकरणमनजाना जनयन्त्यनन्रताद्‌ ॥ १० ॥ 
टीका-जिस के सये, चन्द्रमा, सङ्गठ, शनि यथासम्भवं अष्टम ओर 
छे ओर दरे ओर वरै दोव तो पह नेवहीन -होवै इन मातरौ ओर 
अहम यथाकम नियम नहीं है, चाहे इन यं से कोह पह उक्त भावो पै 


ह, ^, ५६ ५ 


किमे हयो किन्तु चार मावोमे यही चाखह ह्यं ओर इतना भी कचा 


ऽष्यायः २३. ] माषादीकासहितम्‌ । ( १८३.) 


चाहिये किं इन अं म जो षल्वान्‌ हो उसकाजो धातु-उ्त केकोप्‌ 
नेजहीन होगा एसा कहना ॥ १० ॥ 
वैतालीयम्‌ । 
नवमायत्रतयषायुता र च साम्बरञ्युभा निरा्षताः। 
नयमच्छणापघातद्‌ा रद्दकृत्यकराच् सत्तमे ॥ ११॥ 
टीका-जिप्न के पापपरह्‌-नवम ग्यारह तृतीय ओर पचम हँ उनको शम 
ब्रहुन्‌ देख तोउन्मसेजो वर्वाव्‌ है उसके धातुके विकिर से कान 
फूट जवि विरा हवै । जो प्रप ब्रह (पथ मङ्गलः शनि) सप्तम मे हो उको 
शुम भह नदेखं तो दिं कारोग होवे इस मृ मी बल्वान्‌ पह की धातु 
दन्तरीन करदी हे ॥ ११ ॥ 
वैतालीयम्‌ । । 
उदवल्युडपेऽपरास्यगे सपिशाचोऽशुमयोधिकोणयोः । 
सोपपवमण्डङे खादुद्यस्थे नयनाप्वनितः ॥ १२॥ | 
रीका--चन्द्रमा ख्य म हो ओर रहूधस्त ( रहण समय का ) हो ओर - 
त्रिकोण ।५ मे प्पब्रह श ० प° हो तो र्त प्र पिशाचं खगा रहै ओर ५।९ 
म यही पाप हो ओर रु का पूर्य राहूभ्रस्त होवे तो वह अन्धा होवे ॥१२॥ 
शादुरुविकीडितम्‌ । 
संस्पृष्टः पवनेन मन्दगयुते यूने विलये गुरौ | 
सोन्मादोऽवृनिजे स्थितेऽस्तमवने जीवे विलप्मािते । 
तू्रत्सुयसुतीदयेऽवानेसुते घम्मात्पजयुनगे 
जातो वा ससदसररभ्मितनये क्षीणे व्यये शीतमो॥१३॥ 
रीक्षा-जिस के जन्म म॑ सप्मं शनि ओर मेँ ब्रहस्पति हो पो उप्त- 
को वाय॒रोग हवै! ओर जिस्‌ का मङ्गर सप्तम मे, इहस्पति ठ भ॑ हो तो 
इन्मादी ( दिवाना ) अथौत्‌ बवल होवे । ओंर शनि ठ्ष्र महो मृङ्गक 
नवम्‌ वा पम वा सततम मे हो तौ मी उन्मादी ( वाला )-होवै 1 अथवा 


(१८२ ) वृहनातक्‌- [ अनिष्ट 


्षीणचनद्रमा ओर शनि वरहा हो तौ भ बाव्ा हवि! यतं रहण क्र 
चन्द्रमा श्षीषतुल्य जानना ॥ १३ ॥ 
वेसंततिकक्ा । 
राश्यशपोष्णकरशीतकरामरेज्यै- 
नीविापिपांशकगतेररिभागगेवां । 
एभ्योऽह्पमध्यवहुमिः करमशः प्रघरूता 
सयाः स्युरभ्युपगमक्रयगमदासाः ॥ १४॥ 
टीका-चनद्रमा भि नवांशक मे वेढा दै उसका परति ओर मू च॑ 
वरु° य अपने नीचराशिके स्वामी के नवांशक मे ग शतरुनवांशक महंगे 
दह्‌ दास॒ अथौत्‌ गुछाम होवे । दपर म ओर भी दिचार है कि इन परह 
नीचाधिपा मे शत्रनवांशकं मं एकं अह ह तो ह अपने.आनीविका के + 
वास्ते दारकं करेगा । जितत फे दो हां पह विफजनि से दास कनैगा 
जिसके वीव चाररेसे हं तो वह गर्भदास अर्थात्‌ उसके माता शि 
भी दसि ही होगे ॥ १४ ॥ 
हारिणी । 
विकृतद्श्चनः पारप वृषाजहयाद्र्यं 
खलतिरशुभ खये हये वृषभेऽपि वा । 
न॒वममुतगे पपिरे रषावददक्षणी 
दिनकरसुते नेकन्याधिः कुजे षिकटः पमान्‌ ॥ १५॥ 
टीका-वष गामेषवा षन ख्य हो ओर उप्त फो पाह देसे तो (रि- 
कृतद्शन ) दति उम फे विहय हां } जिस पापमरहकी रशि १।८।५।१० 1 
११.बा२।९छ्ग्रमेहो उस्र पाप यृहकी ष्टि हो तो सलवार अथे 
 गेजा होगा । सूयं नवम दा१ञ्वम हो ओर उष पर पा्रह्की शटि ह तो 
( अददेशषण ) इस के नेष पष्ट न रँ मन्द सर्वदा रहँ! जो शनि नवम 
वा पशम मे पप हो तो उप्त ॐे शरीर मे अनेक रोग रहँ । जो मृङ्ठ पथम्‌ 
वा नवम्‌ म परप हय तो वह अङ्गदी हवे ॥ १५ ॥ 


श्यायः २३ | भाषादीकासहितम्‌। (१८३.) 


: पुष्पताम्रा 
व्ययसुतधनधमेगेरसीम्येभवनसमननिषन्धनं विकहप्यम्‌ } 
अुजगनिगडपाशभृहकाणेषर्वदसोम्यनिरीक्षितेश्वतद्रत्‌ ॥१६॥ 
टीका-जिस के वारव ओर पचम ओर दूसरे ओर नवम पाप्ह सं 

तो उसको बलवान्‌ प्रह की दशा अष्टकवगीदि मेँ बन्धन मिरैगा । वह वन्धन्‌ 
भी राशिसमान जानना ! जेते चोपाया राशि हो तो रस्सीरे वैधेगो । मनु- 
प्यरशि हां ताकेद्‌ कम्म भी एसाही ओर कके मकर मीन मं वन्धन- 
विना केद अथौत्‌ पिडरे दा कड म॑, वृक राशि मँ भूमि वा छोयसरा षर 
वाविकवाधर बनायकेवैषेगा | ओर जितत के जन्म मुजग वा निगड- 
द्रेष्काण मे हो ओर जिसका वह्‌ देण्काण है वह राभि बलवान्‌. ओर पाप 
हवै पो मी बन्धन पावैगा । मलग दरेष्काण-करकट का प्रम वृश्िकं का 
दूर) मीन का ॒वीस्तरा । निगड द्रेष्काण मृकर का प्रथम जानना । पाश- 
मृत्‌ शब्द्‌ श्नका सहचरी हे जेस भजगपाशमनचिगडपाशमृत्‌ ॥ १६ ॥ 
हरणा । 

परुषवचनोपस्मारातेः क्षयी च निशापतो 

स्र वेतनय व्करालांकं गतं पारवेषगं । 

रावयमङ्कजः सम्याहटनमःस्यलमात्रतं 

भ्रतकमतुजः पुवािषेवेराघममध्यमाः ॥ १७ ॥ 

इति श्रीवराहमिदिरविर °वृहनातकेऽनिष्टाऽध्यायद्चयोविशः २३ 

टीका-जिसके जन्म म चन्द्रमा शनि के साथ हो ओर मङ्ढ चन्द्र- 
माको देसे ओर जन्म समय मँ परिष ( सौडरु ) भी हो गा कठोर बोडी 
बोखनेवाखा होप । ओर अपरमार ( मृगी ) रोग ओर क्षयरोग भी हवै, इस 
म भी तीन मेद्‌ हैक, चन्द्रमा शनिसहित हो तो कठोर वचन होवे 
` चन्द्रमा शनिसहित मङ्गरुष्छ हो ता मृगी होवे । ओर चन्द्रमा श॒निप्रहित 
मोम हो ओर चन्द्रमा प्र परिवेष सौडरुमी होतो क्षय रोगी हवै । 
ओर सूरय, मङ्ग, शनिः दशम्‌ स्थान मे ह उन प्र शुभग्रह की दृष्टि न हो 


(१८१ ) वरहुनातकम्‌- [ चीजातका- 


तो षह मनुष्य ( मृतक ) पराई सेषा करनेवाठा हे । इत मे भी विरला 
चाहिये कि, भू० ० श० भे शुम यह्‌ शृषटरहित एक परह होवे तो 
वाकी मे भी उत्तम कमं करैगा दो प्रह हं तो मध्यम आर तीनांहावो 
अधम्‌ क्म करेगा ॥ १७ ॥ 

इति महीधररुतायां वृहमातकमापारीकायामनिषटकथनाऽ्यायः ॥ २३॥ 


घ्रीजातकाऽध्यायः २४. 
वसंततिर्का । 

यद्यठ नरमवेऽक्षमपषद्नानां ` 

तत्तद्रैत्पतिषु क सकलं विधेयम्‌ । 

तामं ठ मत्रमरणं निधने वपुस्तु 

रेन्दुगं सुभगतास्तमये पतिस्तु ॥ १॥ 

रीक्षा-जन्म मं जा जो फर पुरषो फे कहै है ह्‌ शिया के असभव 

है क्स सिये श्वीजातक जदा कहते हैक, जोषृताताप्ररिकि इ्यादि ठक्षण दै 
३ तो चि क जदे कहने। जो राजयोगादि है पह उनके मत्तौ के होगे एसा 
कुना । जो नामक्तयोगादि दै पे दोनो क एर देते है । अथवा सुमस्तफठ 
पुरुषों को हना ! ओर अष्टम्‌ स्थान से क्वियोके भता की मृत्यु का विचार! 
ओर शिया फे ठ तथा चन्द्रराशि से शरीरा आकार ओर सृपमश्थानसे 


सोभाग्य ओर पति के सूपादिफे का परिचार करना चाहिये, ये सष आगे फटे 
नार्थगे ॥ १ ॥ 





वपततिर्का । 
युग्मेषु रधशशिनोः प्रकृतिध्थिता घी 
सच्छीलमूषणयरेता श्ुमहटयोशच । 
ओजस्थयोश्च मनुजा तिशीरधुक्ता 
पापा च पापयतवीक्षितयोग्रणोना ॥ २॥ 


ऽध्यायः २९४. ] माषारदीकासदहितम्‌ । ( १८५ ) 


टका-जित् श्री के ठ्य भर च्द्मास्मराशिं केहोंव्हचियों मं 

इ स्वमाववाठी होगी ! ओर लप्र चन्द्रम शुभग्रह से दृमी हां तो अच्छे 
चरित ओर मष्णां से मी युक्त रहेगी । जिसक ठ चन्द्रमा विपमराशे 
महो तो पुरूष कासा आकार ओर स्वभाव होगा । उनपर पाप्ह कीश 
हा अथवा पापमरह युक्त ह तो पापी स्वभाव भर पकगुणरहिव होगी । को 
शुभ देनेवाला कई अशुम देने वाहा जहां दनां हों हां मध्यम 
ए होगा ॥ २ ॥ 


इन्द्रवत्रा 
कन्येव दष त्रनतीह दास्यं साध्वी समाय कुचरिमगु्ता । 
भूम्यात्मजक्षं कपर्शोशकेषु वकाकेजंवेन्दुजभायवानाम्‌ ॥ ३॥ 
टीका-नि्तकफे ल्य वा चन्रमा ङ्गकङीराशि१ < म॑ हो आर्‌ 
वहं सङ्गर के विर्शाशक मँ थी हो पो विना विबाह पुरपसङ्गम करेःशूनि के 
त्रैराशिक मे हो तो विनाही षिवाही दासी होवे, वृहस्पति्िशंश्क म हो 
तो प्तिविता होवे, वध के निशा मे हो तो मायावाटी हो, शुक कै निशंश्‌ 


मंहोतोदृष्टकामकरं॥३॥ 
इन्द्रवज्रा 1 

दृण पनथः सथणा कलाज्ञा ख्याता गुणश्वाषुरप्रजतक्ष । 
स्यात्ापरं छोबस्षमां सतो च षोपे गुणादया प्रतिकणिकामाई॥ 

टीका-जिसका छम ३ चन्द्रमा शकरक्षे्र २ । ७ काही आर भम्‌ 
विशाशक म होतो वह्‌ सी दषटस्वमाव की होगी शनि वरिशांशमंही पो 
एक भती के जीवित ही दूप्ररा भौ करे स्यति के नरिशांश मं हा तो 
गीत, वादव, नाच, चित्र, कारीगरीके काम जने। शकरीवरशांश महो तो 
गणशीढादि से स्यातः हवै! जो ठत्र वा चन्द्रमा वुधक्षै्र रध्काहां 
जर मङ्ग फा निर्शाश दही तो कपरी हषे) शनिके तरिशाशक्रमं हीं 
तों हिजडे की एसी भरत होवे, ब्रहस्पति के निशश मही तां परतित्रता 
हवै, वुधविशौशमे हो तो गुणवती ओर शुक्तरिशांशःगं व्यभिचारी ह॥ 


(३१८६ ) बृहलातकमू- [ खीनाक्का- 


शष््छविकरीडितम्‌ । 
सच्छन्दा पतिवातिनी बहूयणा शिष्यन्यकताध्वीन्दुमे 
व्राचायङलसकेम्‌ वृपवधूः पुश्चतागम्यगा । 
जवे नेकगुणाटपरत्यत्यिणा विज्ञानयुक्तासती 
दासां नचिरताकम पत्ता इषएप्रजा स्वारकि ॥ ९ ॥ 
रीक्षा-क्कं का चन्धमा वा कफ ठ ङ्गक के निराशमं हो ता 
(खच्छन्द)अपने मनका व्यवहार करे किती की न मने, शनिके तिशश 
म पतिक मारनेषाटी, वृस्पति को विशश्‌ ` म बहूरणवतीः वुपत्रिशाश 
म शिल्यकमं॑जाननेवाटी, शुकंत्रिशाशं मं दुरे कमं फलवाटी हवे} 
ओर सिह का चन्द्रमा वा सिहख्य मङ्गरके त्रिशाश महाता पुरेषक 
समान आचरण रे, शनिके विशां म कृटर( व्यभिचारिणी ))वरहस्ति के 
विशश रानाकी घ्वी हवै, वृके धिशाश मे पुरुषां के स्वमाववारी, 
भिशाश मे अगथ्य पृरष को गमन कलेबाठी हवे । ओर ठ्वा 
` चन्द्रमा वृह्पतिकेकषे्र ९।१२ मेहो ओर भृङ्गकके मिर्शाशमे हो 
तो कृत गुणवती, शनिके निशंश मे ( अल्यरति ) थोडा पगम म मदन 
छोडनेषाटी) ब्रहस्पति मे वहुणा; वृध फे तैश म विज्ञानयुक्तः शकक 
विंशंश मेँ पतिविता न हषे ओर शनि कत्र १०।११ काख्धवाच 
मग के भि्शांश मेदो तो दासी हतै, शनिके विशा म नीचगृरपसे 
गमन करलेवाटी, बहस्पति के वरिशांश मे अपने मन्ता मं आसक्तं रहना ` 
बुध कं भे दृ्टस्वभाव, शुक्रे मृ ( बे्च ) अपुत्रा हाव ॥ ५ ॥ 
अवुष्टप्‌ । 
शशिल्ग्र्मायुकते फट तिंशांशकैरिदम्‌ । 
बलाबलविक्पेन तयोरुक्तं विचिन्तयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
टीका-तिराशिमे ठय चनदमाके तरिशागफर कहे गये है अव ठ 
ओर चन्रमा इनदोनों म. जो बछ्वाव्‌ हो उस्तके तिशाशकं का फर ` 
ठीक हगा हीन बी का फट नही हागा ॥ ६ ॥ 


श्यावः २४, ] . मापाटीकासहितम्‌ ! (१८७) 
प्रषिंणी । | 

ससंस्थावंसितपितो परस्परांशे शेके वा यदि वररािसम्भवोशः। 
घ्ीमिस््ीमदनाषेषानल्पदीतिसंशान्तिनियतिनराङृतिस्थिताभेःऽ 

रीका-जिष्त के जन्म मेँ शक शनि के अशफ का ओर शुनि शक्र के 
अशकं का हो ओर दोनो की परस्पर षटि भी हो तो दह ची अवि कामातुर 
होवे यहातक कि चमे वा कृ कस्तु का शिङ्ग बनाकर दृसरी सके हाथे 
कामवप रिषाम को शमित करव । ओर धृष षा तुला ठ््र ्े ओर 
तकाढ कम्म नवाश हौ तो भी उसी योगका फल होगा ॥ ७ ॥ 


शा्दरविकीडितम्‌ । 


शून्ये काएुरुषोऽरसेस्तिमवने सोम्यगरहावीकषिते 

ीबोऽस्ते बुधमन्दयोश्वरगृे नियं भरवासान्वितः। 

उत्सृष्टा रषिणा कुजेन विधवा बाल्येऽस्तराशिस्थिते 

कन्येवाञ्चुमवीक्ितेऽकेतनये यूने जराद्गच्छति ॥ ८॥ 

टीका-जिपतके ठ वा चन्द्मा से इपममावमंकोरैमी श्रहन ह 

स्म माव नित हो ओर शुम की दृष्टि सपतमभावप्रन होतो 
उसका मन्त कपृर्प अर्थात्‌ निन्य हवै ¡ अथवा स्वा चन्मापे 
तपम बुधवा शनिष्ोतो रस का भरत नपुंसक हो। जिसके स्प्रषा 
चन्द्रमा से सपम भ चरराशि होतो उत्का मत्तौ नित्य परदेशमं रहेगा,रषेदी 
स्थिर राशिहोपो नित्य षर रहे दिस्वमाष हो तो श्छ पर रहै कु 
भवात रहे । मिस फे उ्ध व्‌ चन्द्र से एं सम्‌ हा तो उसतको पति त्याग 
क निके मेगल हो ओरं उते पम्रह मी देस तो बाल्यावस्था मे विधवा 
हमै, जिसके शनि हो ओर परपद हो वो कन्धाही वूटी रवै विवाह न 
करावे । शुभद होने मँ बढी उभर मे विवाह हषे, इतने सव फर ठ वा 
चन्द्रमा जो वठ्वानू हो उषसे कहना ॥ < ॥ 


(१८८ ) व॒हनातकम्‌ । [ शीजातका- 
शादरुविक्रीडितम्‌। 


9 (6 च्ल, 


अयियवधवासस्तरारसाहतामशः पनमेव 
तछरं हीनबेऽस्ते स्वपतिना सौम्येक्षिते प्रोज्ज्िता । 
अन्यन्याशगयाः सितावनजयोरन्यप्रषक्ताऽटरना 
धने वा यादं शातरन्मषाहता सदुस्तदाभ्ुक्षया ॥९॥। 
स[का-एषमस्थान के मरह के एरु प्रत्येक फे जद कहे है! प्रापह्‌ जब 
सृतम म बहत हं तां केवर विधवा ए हे जवे पराप आर शुभम भी सप्तम 
म [पातत ह्‌ ता पुनभ अथत्‌ विवाहित प्रतिको छोउकर आर कौ मायौ 
वने जिक्तका सथं वा मेगृठ बा शनि स्म म॑ हनबटी हो ओर शुमरह्स 
वमाह ता उतकां पति छोडदेवे, जिप्त के जन्म मं शुक्त मगर के 
अशक का आर मगर शुक्र फे अंशक का ष ते दृह्‌ खी पराये पुस्पसे गमत 
क९। या शुक मर्‌ मगल चन्द्रमा युक्त होकर सप्मस्थान मे ध्थित हं 
तो ततौ कौ आक्ना ते प्रये परप गमन करै ॥ ९ ॥ 
शालिना | 
सरार सयग सन्दुडुक मारा सद्धं उन्धका पपरष । 
काजःस्तारा सारणाव्योधयातशसत्राणा वमा सद्रहथ १० 
दका-गनिक राशि १०।३१बामृगर्‌की राशे १।८का शुक 
चे्माख्यमंहा अर उनष्र्‌ पापरहा कीर होतो दह्‌ बरी भरर 
ॐ मता भी दोना (्पमिचारणी) परपृषपगमन करनेवाटी हो । जिके 
सतम्‌ स्थन मे तक्रार स्पष्ट मे मगर का त्वा हो ओर सप्तम्‌ भावे प्र शतिं 
की दृष्टि हो तो उसके भग मे रोग रैः सतेही शमयह का अंक सप्तम मे हो 
तां सुन्दर भगवारी हवै ॥ २० ॥ 
शाहना । 
व्या सूखः सुयजक्षशक व्‌ स्रोः स्या्तोधनश्वावनय । 
रकिकान्ताऽतवपामाग्यदुक्ता विद्रान्भत्तानेपुणज्ञय्प षोपे॥११॥ 


ऽप्यायः २४. ] भाषादीकासतहितम्‌ । (३८९) 


टीका-जित्तके जन्म मेँ सपमस्थान म शनि काशुकवा राशि हो 
तो उत्का भत बढा ओर पसं होगा । जिसके मङ्गख्का अंश वा राशि सप्तम 
मं हो उप्नका भत्तो हिया की अति इच्छा करेवा ओर कोधी भी होमा ! 
एही शुक्र के राशि अंश होने मेँ मत्ता सुरूप गुणाय हयै । बुधौ राशि 
अंश मे मत्तौ प्ण्ठिव ओर सव काम जाननेवाखा हवै ॥ ११ ॥ 
पुष्पिताग्रा । 
मदनवशगतो मृदु चान्द्र मिदशयरो यणवाधितेन्दिवःथ । 
अतिमृ रतिकर्म सौय्ये भवति गृहेऽस्तमयास्थितेशके बा॥१२॥ 
टीका-जिस के सप्तममाव मे चन्द्रमा फी राशि बाभंशकदहोषो 
उत्का मतां कापातुर ओर कोमठ होगा । एसे दी बृहस्पति के राशि वा 
अंशकं हाने मे गुणवान्‌ ओर जितिन््िय रेजखी होगा वर्मक राशि वा , 
अंशक होने म अतिभूदु कोम ओर अतिव्यदहार क्म करनेवाठा होगा । 
हां राशि ओर अंश मं मेद हो वहा जो वी हो उप्र का फठ कहना १२॥ 
यौ बसन्ततिलका। „ 
ईष्यांनिता सुखपरा शशिशुक्रस्म 
न्रोः कलासु निपुणा सुखिता युणाटया । 
शकरजञयोस्त रुधिरा सुभगा कलज्ञा 
मिष्वप्यनेकवसुप्ताख्ययुणा श्युभष ॥ १२ ॥ 
रीका-जिसर के जन्म ठ मँ चन्द्रमा शुक्र दोनो हां तो वह श्री ई्वा- 
वती (पराई रस ठैचाईं न सहनेवाटी) हेगी,सुख मे भी आपत रहेगी । वुष 
चन्द्रमा ये दोनों छ्य म ह तो अनेक कठा जाननेवाटीः सुखी जर गुण- 
वती भी होगी । शुक्र बुष छ मे ह तो सुप ओर सोमाग्ययक्त (पतिप्या- 
री ) होगी, ओर शलाओंको जाननेवाठी होगी । जिसके: चन्द्रमा, उ; 
शुक्र तीनो च थँ हं तो अनेक भकार के पन दुख ओर गुणोते उक्त होगी; 
एसा ही वुध गुरु शुक्र का भी जानना ॥ १३ ॥ 


(१९०) यृहनात्कमू- [ स्ीजातकराऽ्यायः२४ , ] ` 


वषंततिलका । 
कूरेऽ्षम्‌ विधवता निधनेशवरोशे 
यस्यं [स्थता व्यास तस्य सम्‌ प्रदा । 
सत्स्वाथगषु मरण स्वयम तस्या 
कन्याकिगोहरिषु ाह्यहुतत्वमिन्दौ ॥ १४ ॥ 
रीक्षा-जो पिरे अषटमस्थान से मतृ मरण कहा दै वह एेसा दै #- 
जिप्त छा परापग्रह अष्टमस्थान मं ह वृह जिसके नर्वांशक म है उपकी दशा 
[ अन्तर्दशा मँ परिधा होगी, अथवा (एकं दवौ नवशतिः) प्रहा डी अव- 
स्था म विवाह सै उपरान्त उतने वषं म मत्तौ मरेमा । निस्त के अष्टम पप 
गह हँ ओर दरे माव म शुम परहभी दहा तो वह्‌ भत्ता से पिरे आप 
मसी । जिप् का चन्द्रमा जन्म्‌ मंवृ्िकवावृपवा सिहकाहां 
इ होगे ॥ १४ ॥ 
शादखर्व्क्राडतम्‌ । 
सौरे मध्यबले वरेन रह्ििः शीताशुकेन्दुजे 
शपेवायसमन्वतेः पुरुषंणा यद्मजराश्युद्रमः। 
जावाशस्पुजदन्द्वघु बाटषु प्राग्ल्यरथा सर्म 
ह विख्याता युवि नकशाल्लनिएणा चा व्र्मवादन्याप१९ 
टीका-जिस छा शनि मध्यम वटी हो भर चन्द्रमा शुक्र वृध निव 
ह ओर पथं पङ्कर ववा ह ओर दिपमरशि ठ मं शे तो वह धी कहू 
पर्षा गमन करमेवारी हवे । जो त्रहृसति, ङ्ग) शुक्रः वृधं वख्वाच 
हँ ओर समराशि ठ मे हो तो सवेत गुणां से रिष्यत ओर शाच्च जानने- 
वाटी आर मक्तेमागजाननवाखी हविं ॥ १५ ॥ 
ग्रहणा । 
पापएस्ते नवमगतम्रहस्य तुल्या प्र्रज्या गरुवतिशूपत्यस्रशयन । 
उद्वा व्रणविधो प्रदनकाङे चिन्तायामपि सकर विषेथमेतत्‌॥ 
इति चवरद्माहरावयतचत बहनातक श्चानात्का 
ध्यायश्चतुर्विशाततमः ॥ २४ ॥ 


[ नेवाणिकाऽ्वायः२५. ] माषाधकासंरित्‌ । ( २९१ ) 


रीका-परिे सपम्‌ स्थान के पप्र का पृथस्फर कह गया है । 
जास्षपमम परप प्रहहो ओर नवममंभीको बद रोद्ह दी 
पषात फठ्‌ को छोडकर निस्सन्देहं फकीरनी होवेमी । वह शकीरी भी 
नवम्‌ स्थानवारे भह के अनुसार पवो भवञ्याध्यायवाटी ऊना । दम 
स्ीजातकाष्याय मे जो कहा गया है वह्‌ विवाह समयमे ( वरण ) वाग्दान 
अथात्‌ सगाई के समय मं ओर कन्यादान के रमय मँ ओर प्र्रकाड 
म एही याग विचारने ओर जगृह श्वीजातकों मं कहुत षिचार कटे हं । यलं 
अन्ध वने के कारण प्रषम कहा ह ॥ १६ ॥ 

इति महीधरविराचेतायां बहनातकमाषादीकागां श्ाजातका- 
ऽ्यायश्रतु्विशपितमः- ॥ २१ ॥ 


त्याणकाशघ्यायः 6" 
शादलविक्रीडितम्‌ 

मृतयुभृद्युगहक्षणेन बरिमिस्तद्धातुकोपोद्धव- 

स्तत्सथुक्तभगायजाो बहुमवा वोयान्वतशरासेमेः। 

अस्यम्बायुधजो ज्रामयकृतस्त्रट्श्ुत्कृताष्मे 

सु्यीयैर्मिधने चरादिषु एरस्वाऽष्वपरदेशेषिति ॥ १॥ 

टीका-जित्त का अष्टमभाव शन्य हो जो वख्वान्‌ गृह अटमभावे को 

देवे उ हके वातुकोप से परत्यु होवे, धातु सूयं का पिति चन्द्रमा का 
वात केफ.मगठ का पित्तवुध का वाव पिति श्ठे्मः वृहस्पति का कफः 
शक्र का वात ्फ़,शनि का बातये हँ ओर अष्टम मँ जो राशि है दहं काग 
म जह कीं ह उपरी अंगमे पर्वत धातु का विकार होगा । जो वहतं अहं 
वठ्वान्‌ ह ओर अष्टम को देसे तो सभी धातु अथच्‌ बहुत रोग एक देर 
उलन्न हमे । जो अष्टम स्थान मँ सादि ग्रह हों तो कसे भूयं का अभिः 
चन्द्रमा का जल, मगर का श, वुध का ज्वर, ब्रहस्पति का पेद का सग! 
शुक्र का तृषा (सशकी)शनि का श्वषा) दसम जो रह अष्टम्‌ है उकं हेतु 








१, ९. 


(१२२ ) बृहुन्नातकम्‌- [ न॑याणिका- 


यु हौ । इ मे भी विचार है कि, वह य्ह बलषाव्‌ हो पो शुम कम 
ते दह्‌ हेतु होमा, बष्दीन होतो अशम कषै से, ओर जिप्त के अषटमस्थान मे 
चरराशि हो उष की मृत्यु पर देश मं होम, स्थिरराशि हो तो स्वदेश मे, 
विस्मावसाशे हो तो म म॑ मृत्यु होगी ॥ ३ ॥ 

ऋ शष्िखविकरीडितम्‌ _ 

रल्राभहतस्य पुवङ्ज्यनत्यः खवृन्धु्ययःः 

कूपे मन्दशशाकथुमितनयैर्बष्वस्तकर्मस्थितेः। 

कन्यायां स्वजनाद्विमोप्णकरयोः पापग्रहैरैष्टयोः 

स्थातां यद्यमयोदयेऽकशशेनो तोये तदा मनतः ॥ २॥ 

टीका-जिस के जन्म मेँ सूर्यं मेगर दशम ओर चतुर्थ स्थान मेँ हँ 

अथीत्‌ एकं दशम एक चतुर्थ पे ही तो पत्थर की चोर ठगने से उप्त की मृत्यु 
होवे ओर शनि,चन्द्रमा,मेयठ अरग अलग सप्तम चतुर्थं ओर दशम म॑ हो जैसे 


शनि चौयाचन्दमा सतममेगठ दशम ह तो कये म गिर के मरे आर मूर्यं 


चन्द्रमा कन्था राशि के हँ ओर प्प्रह उन्हे दें तो अपने मनुष्य. के 
हाथ से मृत्यु प्रवि । जो दविस्वमाष राशि ठष म॑ होः ओर सये चन्द्रमा उस मे 
ह तोजछमे इवकेमरे॥२॥ 
मन्द्‌ ककटग जल(दरङृता सृद्यमृगकि मृग 

शल्नाथिप्रमवः शभिन्यश्ुमयोमध्ये कुजक्षं स्थिते । 

कन्याया श्धिरोत्थशेषजनितस्तद्रस्स्थिते शीतमो 

सोरक्षं यदि तद्वदेव हिमगो रज्ज्वधिपातैः तः ॥ ३॥ 

टीका-जिपत के जन्म मे शनि ककं का भौर वन्द्या सरकार तो 

जलोदर ( प्डुरोग ) से यु हवे ओर चन्द्रमा मङ्गछके घर का १।८ 
हो भौर पापो के वीचका हो तों शते पा अधि ते मत्यु हेमे । निष 
का चन्द्रमा कनया का प्रह ॐ वीच हो.तो शथिरविकारे मृत्यु हवे 


-ध्ध्यायः २५. ] ` भाषाटीकासहित । (१९३) 
अथवा शेोषरोग से । जिपतका चन्द्रमा शनि कौ राशि १०। ११ का पर्षा 


के वीच हो तो (र्ती )-फ़ंवी आदि से वा आग मे गिरते मृतय दोषे॥३॥ 
‰ : शाषकक्कीडितम्‌ । 
- बन्धाद्धीनवमस्थयोरन्चुभयोः सोम्युप्रहाहष्यो- 
 रष्काणेश्च ससधपाशनिगडशिद्रस्थतेवन्धतः। 
कन्यायामञ्युमान्वितेऽस्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे 
` सँ ख््रगते च विदि मरणं सीहेतुकं मन्द्रे ॥ ४ ॥ 
रीका-जिस्‌ के पदम नवम्‌ प्र्‌ दौ भर उन्हे शुभग्रह न देख ठो 
बन्धन से मृदयु हवै ओर जन्म ठ्न से अष्टम मं तत्काठ जो सपं पाश वा 
निगढ द्रेष्काण हो तौ भ बन्धनसे मगा । ये द्रेष्काण कर्कट का प्रथमः 
वृष का दृप्तरा, कन्या का तीसरा कहते है । जिप्तके कन्या का चन्रमा 
, सप्तम प्रपृथुक्तरै ओर शुक्र मेष का ओर्‌ सूर्य ठ्घ मेहो तो द्वी के निमि 


म 


घर के भीतर मरे ॥ ॥ । 
शादलविकी डितम्‌ । 
गकोब्त्रतनुः सुलेऽवनिषुते सरयेःपि वा खे यमे 
सपक्षीणदिमाज्चमिश्च युगपत्पापेश्चिकोणाययगः। 
बन्धुस्थे च रवो . वियत्यवनिजे क्षीणेन्दुसवीकिते 
कृष्टनामिहतः प्रयाति भरणं सुयौत्मजेनेक्षिते ॥ ५ ॥ 
टीका-जिसके चतुथं स्थान मे सूर्य का मृग ओर दशम मे शनि रो 
तो शरु से मरे । पापयह ओर क्षीणचनद्रमा नवम प्म ओर च्छमं दोतो 
भी श ते मैरे ओर सूर्यं चतध, ममक दशम्‌ हो स्पे क्षीण चन्द्रमा देवै 
तो मीश मरे नो सूर्यं चोथा, मङ्गक दशम हो ओर शनिकी दृष्टि उप 
पर हो तो काष्ठ के चोरसे मरे ॥ ५ ॥ 
| वसन्ततिरका । 
रनधास्पदाङ्दिषुकेट्युडाह्ाङकः 
मरकीणचन्द्ररुधिराकिंदिनेशयुकतः। 
षडे ` 


(१९४) ` ; वहंनतिकम्‌- , [ नैषीणिका- 
तख कमनयमोर्दयपूेसं्थे 
धूमोरिषन्धनशरीरनिङ्कटनान्तः ॥.& ॥ 

टीका-जिस का क्षीणचन््रमा अष्टम ओरं मङ्गर दशम ओर शनि क्म 
काओर सरं चौथा हो तोरा से मैरे ओर क्षीणचन्द्रमा दशम, मङ्गल 
नवम्‌, शुनि ठंघ फा, पय पश्वम हो तो अष्रिके धवा मं बन्द होने से, वा 
काष्ट से शरीर कूजन से मर ॥ ६ ॥ 
वसंततिलका । 
बन्ध्वस्तकर्मसाहितेः कुजसूर्यमन्दे 
नियोणमायुधथिसिक्ितिपरार्कोपीत्‌ । 
सरन्दुभामेतनयेः. स्वषखास्पदस्थे 
| सयः सतत्रामकृतन्च शदरपीतः'॥ ७ ॥ 
` ` टीका-जिसके मङ्गर चतुथं, सथं सप्तम, शनिं दशेमं ही ता (श ) 
खङ्गादिसेषाअधिसेवा राजाफेकोप्‌ सेमत्यु हवै । जो शनि दूरा, 
चन्द्रमा चौथा, मङ्गर दशम ह तो शरीर मेँ फीड पडने से मरे ॥ ७ ॥ 
शाईछवक्रडइतम्‌ । 
स्वस्थेफेनिने रसातरगते यानप्रपाताद्रधो 
य॒न््रात्पाडनजः क्जऽस्तमयगं सारन्दुनाभ्युद्रम । 
करिमध्ये रधिराकिशीतकिरणेजकाजसौरकषगे- 
यता गलितेन्दुसूरयरुधिर्व्योमास्तवंप्वाहूयान्‌ ॥ ८ ॥ 
रीक्षा-जिस के सू" दशम 'मङ्गर चथा हो तो वह सवारी गिरके 
पररणाः } जिसके मगर सप्तम ओर शति) ' चन्द्रमा) सये ख मँ ह वह यन्तर 
म पसे जानेस मरे ! यन्-कोल्हू,चकर, अंजन. आदि जानना कोई । क्षणे 
दूना ०धति इष योग मे शनि के जगह शीणचन्द्रमा कहे ! जो तुखां का 
मङ्र, मेष का शनि ओर मकर वा कम्म -का चन्द्रमाही तावि मं 
मु हवे । जो क्षीणः चन्द्रमा दशम पूय. सपं ओर मङ्गक चोथा हो त 
भी विष्ठम॑मृद्यु है ॥.८॥ 


ध्यायः २५. ] भापायीकासहितमू । (१९५ ) 
वैताीयम्‌ । 


वीयान्वितक््रषीक्षिते क्षीणेन्दौ निधनस्थितेऽकैने । 
गु्योद्रवरोगपीडया भृत्युः स्याक्कृमिशघठदाहजः ॥ ९ ॥ 
रीका-नो क्षीण चन्द्रमा को बवख्वान्‌ मङ्गर देखे ओर शनि अष्टम 
दो तो गह्यस्थान के रोग-वषासीर क्षिरग) मगन्दरादि से मत्य हषे अथवा 
-कीे पृडने से वा शब से वा ( दाह ) अधिवाव आदि से मद्यं हवे ॥ ९॥ 


वृ्ततातङका 1 
अस्ते रवौ सरुधिरे निघनेऽकरपुत्र 
क्षणे रपातरृगते हिमग्‌। खगान्तः 
लयात्मजाष्टमतपःस्विनभ।ममन्द्‌ 
दस्तु शलशिखराशनिकब्यपातेः ॥ १० ॥ 
टीका-जिह कायं हम मङ्गकरदित्‌ ओर अष्टम शनि, चौथा 
क्षीण चन्दरभाहो उषकी मयु पक्षी ते हवै ओर उ का पूरय, पम्‌ 
मङ्ग) अष्टम शनि; नवम्‌ चन्द्रमा तो पवेत के शिखर से गिरे मरे 
अथवा वज से अथवा दीवा्के गिरने मृ द्वके मरे ॥ १० ॥ 
वैतालीयम्‌ । 
द्विशः कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य सुरिमिः। 
तस्याधिपतिभपोपं गश नियांण खदुणः प्रयच्छति ॥ ११ ४ 
भैका-जिप के जन्मम इतने योगा मे तेकोमी नहो ओर अष्टम 
स्थातमकेई बहन हो भर अष्टमं कि्तीकी्टिमीनहातो स्प 
क भृत्य फते ह-कि, जितत दरपकाण म जन्म भया है उप से बदर॑सवां 
द्रेष्काण मृत का कारण ई कि उसका स्वाभी अपने उक्त दोप अग्न्यम्बा- 
युज °” इत्यादि स - मुस देषा अथवा उ वादस दरेप्काण की राशि का 
स्वामी उक्त दोप्से मारेणा ! इह २२ वां दरव्काण सपसेअटम राशिमं 
हेता है इस हतु अष्पमेश ह अपने उक्तदोप से मरु देता ह इन दोना मृ 
बी फठ्‌ देगा ॥ १३ ॥ 


(१९६)  वृह्वातकम्‌- [ नेयाणिका- 


वसंततिलका । 

होरानवांशकपयुक्तक्षमानभूमां 

योगेक्षणादिभिरतः परिकिटप्यमेतत्‌ । 

मोहस्तु मृत्युसमयेऽददितांशत॒ल्यः 

स्वेर्िते द्विणतघ्िणः शुभैश्च ॥ १२ ॥ 

टीक्षा-मृदयुस्यान कहतेहै-नन्म मे तकार ठग्रका जो नवांश दै रक्कः 
स्वामी जितत राशि म ६ उत्त के योग्य भ्रमि मे मलय होगी । जे पमे मेड 
वक्री के स्थान मेष मे गौ वैर के स्थानमेमिथुन मे ओंर कुम्भ मे.षरमे) 
कफ ओर कन्यामे कुँ मे, सिहमे जगठ मे , तुलाम कानमे; वृथिकर्मे 
ण्दरादि मे, धनम पोऽ के स्थान मेः मकर कुम्भ मीनमं अनूष भूमि म, इष 
मभ नवाशराशीश का वट देखना बाहे ओर न्वाशराशीश के साथ 
कोई वटी ग्रहहोतो उपरी के सश भूमि मिरेगी 1 जहाँ बहुत भूमि की 
भराति है वहां जितत का वर अधिकं हो उ कौ भूमि केना ।.यहभमि मरु 
तरिकोणराशि की भूमि जाननी । कोई ( देवम्बमिविहारकोशशयनक्षिति-) 
सूये का देवस्थान, चन्द्रमा का जछस्थान) मृग का अग्निस्थान; वु का 
विहारस्थानः गुरं का भण्डार, शुक का शयनस्थान, शनि की उप्र मूषि 
स्थान क है । जितने नवांश जन्म ठ मं भोगनेको वाकी रहे दै उनके. 
मोयनेका - जितना फार है उतना कार मरणसमय म मोह अथात 
बेहोशी रहेगी । जो ठयम त्रश की शटि हो कह कार द्विगुण ओर्‌ 
शुम अह देखे तो त्रिगुण दोनो देस ता छः गुण कहना ॥ १२ ॥ 
मालिनी । 

दृहनज लविगिधरभस्मरङञद्ोषै 

निघनमवनसस्थव्याल्वगेविडम्बः। 

इति शवृपरिणामधिन्तनीयो यथोक्तः 

पृथुकिरचितशक्चादरत्यतूकादि चित्यम्‌ ॥ १३॥ 


ऽध्यायः २५. ] भाषारीकाहितम्‌ । (३९७) 


टीका-मरे म उप्न शरीर की श्या दशा होगी दस वास्ते कहते है कि, 
अ्टमस्थान मं तत्काठ द्रेष्काण जो है वही ठ्मसे२२ गां होता है वह 
अचि द्ेष्काणहो तो उप्त परेतका शरीर मस होगा, अगिद्रेप्काण पापुप्रह 
दरष्काण को कते है । जो जछ देष्काण अथीत्‌ शुमग्रह दरष्काण हो तो 
ज मे वहाया जवे । जो मिश्र हो अर्थी शुमदरेवकाण परापयुक्त वा पाफरे- 
काण शुम युक्त हो तौ कौ उखर भृमि मँ पूषा । जो सपय दरेण 
ककं वृथिकका पिला ओर्‌ द्रा मीन का अन्य होवे तो उस शरीर 
करो कृते कौम स्थार चीर आदि खारदैगे ओर उपरान्व शो गति भी- 
नहीं होगी यह सष वराहापेहरचार्यके पत्र पृथुयशा नामक उयोतिर्विके 
वनाये हये ज्योतिर्ंथसे विचार करना ॥ १३ ॥ ,. 
मालिनी। 
यररुडपतिश्ुको यंभोमो यमन्ञो. 
बिवुधपिततिरशथो नारकीयाश यः । 
[> न @ © 6 ४ नाथां 
दिनिकरशारवास्यावएतन्यरनाषा 
स्मव्रसमनिकृष्ास्तद्द्वासादनूके ॥ १९ ॥ 
दीक चन्द्रमा म॑ से जो वलवान्‌ है वह वहुस्पति के द्रेष्काण का 
होतो वह देवरोक से आया अथौत्‌ परिठे देव छोकं मं था। जोव 
चन्द्रमा वा शुक्र केद्रेष्काण का हों तो पितृरोक से भौर पयं वा मद्रु फे 
्रम्काण काहो तो तिक योने से आया) जो शनि वावुधकेदरपकाण 
काह तोनरकफसे आया । इमे मी शिर किं, पहं यह उद काहोपो 
पुव पठित योनियोम भौ उत्तम होगा, उसे उतरा हो तो मध्यमं ओर नीच 
का होतो अधम होगा ॥ १४ ॥ 
. . मालिनी) 
गतिरपि रिपुरन्धव्यंशपोऽस्तस्थितो वा 
गुरुरथ रिपुकेन्दच्छिद्रगः स्वोचमंस्थः 1. 


(१९८) बरहनातकम्‌- [ नष्टजातका- 


उदयति भवनेन्त्ये सोम्यमागे च मोक्षो 
भवति यदि बलेन प्राज्क्ितास्तत्र शेषाः ॥ १५ ॥ 
इति श्रीवराहमिरिरविरषिते शरहनातके नैयांणिका 
ऽध्यायः पेचविंशः॥ २५॥ 
स[का-~जम् का छठ सत्वा जवा भव अ्रहयहूत हो ता त्च्छाटमं 


9.१ 


छढे ओर आवे स्थान मे जिका देष्काण हो उस्म जो वटी है की 
गति पूर्वं कही है वही मेम भीहोमी। जो छे वा सते वा आव स्थान 
मरको म्रहृहो तो उस्र की उक्तगति मिठेधी जो सभी जगे ग्रहं होतो उन 
मे जो बह्वानू है उस्‌ फी गति मिरेगी । बृहस्पति छठावा केन्द्र वा अष्टम्‌ 
ह ओर ककंका हौ तो एक योग । अथवा मीन का ब्रहस्पति खम ह 
ओर शुमग्रहुके अशमे हो ओर शेष यहं बठरहित हौ पो दूरा योग है । जिसके 
येयोगहा तां उत्त का मले उपरान्त मक्ष होमा एता कहना नैम जन्म मं 
वं गति कही गर्दहै वैसी ही म्रेमे मी आगे की गति जाननी ॥ १५ ॥ 
इति महीधरविरविता्था बरहनातकभषार्यकायां 


नेयाणिकाध्यायः पचविशः ॥ २५ ॥ 


तष्टजातवकाश्ध्यायः २६. 
इन्द्रवज्रा । 
आषानजन्मापाखाधकाट सम्प्रच्छता जन्म वदद्वछ्रात्‌। 
पवोपरादं भवनस्य विन्द्याद्धानाबुदग्दाक्षणमग प्रघातम्‌॥ १॥ 
टौका--अव शश्च से जन्मपत्री बनाने की रीति कहते हैँ कि, जिस का 
आधानप्तमय ओर जन्मस्षमय माटूमन हो तो भ्र ठ्य से जन्म समय 
कहना भश्च उम्र जो पृवौद(१ अंश)के भीवर हो तो उत्तरायण ओर उत्त. . 
रादं (१५ अंश से उपरान्त) हो तो दक्षिणायन मृ जन्म इवा कहना॥१॥ 
उपजातिः। - ` 
लतिकोणषु युश ्षिमगेविकस्प्य वषाणि वयोऽनुमानात्‌ । 
गरष्मोकैटगरे कथितास्तु शेषेरन्यायनततावृतुरकंचारात्‌ ॥२॥ 


[1 


01 
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ऽ्यायः.२६. ] माषारीकासहितम्‌ । (१९९ ) 


टंका-जो श्चर्प -प्रथम्‌ द्रेष्काण होतानोठ्यहै उसी रारंके 
वृहस्पवि म जन्म हभ) जो दूसरा द्रष्काण हो तो उप्त उमर स परबो जो 
राशि हे जन्म मं उप्षी राशिका बहर्पति होगा जो प्रशनल् मं वीष्रा 
्ेकाणहोतोजोरप्र र्न से नवम राशि रै उत्त के ब्रहस्पति म -जन्म 
कहना, इस प्रकार ब्रहस्पति के निश्वय हुये म॑ सवसमाण हा जाता है फि, 
वृहस्पति भरति राशे एक वषं चठता है, भ कत्तीकी उमर देख कर १२ 
सेवा २४ पेःवा३६ से, श८से वा६० सेवाऽरे मे मीतरका 
सवत्‌ जिप् म उस राशे पर ब्रृहसखति ह वह सोरठ जानना, दृप्रा ये है 
किठ्ञ्नमे भरथम्‌ द्वादशांश हो तो ट्र राशि के ब्रहस्पति मे, जन्म, दूरा 
द्ादंशांश हो तो द्वितीयस्य राशे के बृहस्पति मे, इसी प्रकार जितने द्वाद 
शाश तकार मे हौं उतने भाव सम्बन्धी राशि के वृहस्पति मे जन्म 
कहना, यहां १२। १२ वर्षं विकत्प कहा है जह शस भं भी भान्ति हो 
तो परषटक्षणसे वर्षं विभाग जानना वह यह है- 

५ पादौ सगुल्फौ पथमम्पदिषट्चङ्पे द्वितीये तु सजानुवके 

मेदररुुष्काश्च ततस्तृतीयन्नाभिङ्कस्थिति चतुर्थमाहुः ॥ ३ ॥ 

उद्रङ्थयन्ति पशवमं हृदय. पष्ठमथ स्तनात्ितः । 

अथ्‌ सुपम्म्ज्रुणी कथयन्त्यषटममो्ठकन्धरे ॥ ४ ॥ 

नवमन्ञयने च स॒श्रणी संरुारन्दशमं शिरस्तथा । 

अशमेव्वशम दशाफल्श्वरणायेपु शुमेषु शोभनम्‌ ॥ ५ ॥" 

अथात्‌-प्रशचसमय मं पृखनेवाठे का. हाथ जिप्र अङ्गपर खगा; 
, इसके प्माण.वष. वारहव्षं के मीत्र कहना जसे पैरो म १ वर्षु, जवा.मं 
-२ वर्ष. इत्यादि । जिसके परमायु १२० वर्ष से अधिक उमर हो उसका 
-नष्ट जन्मपत्री क्रम मी नहीं है । प्रधठ्यमं स््पंहो तोयीपष्म तु मं 
ओर शनि हो तो गिशिर ऋतु, शुक हो तो वसन्त. मङ्गल हो तो रपम, ` 
चन्द्रमा ही पो वौ, बृहस्पति ही तो . हेमन्त मे जन्म ओर इन अरहो 


(२००) वृहुनातकमू- ~. [ नष्टजातका~ 


देष्काण ठप मँ हो तौभी यथोक्त कतु जानना। जो र्न. कहत प्रह ह 
उत मंसे जो वख्वानूहो उस्र की कतु कहना । जो ठ म कई भी यह्‌ ` 


होतो निस काद्रेकाण ठ्रभहो उप्त छी कतु कहना । अयन्‌ ओर 


€ 


कु मे फक हो जैा अयन तो उत्तरायण ठम पवी होने से पाया ओर 

छम मं बृहसति हों तो हभत ऋतु पायी तो उत्तरायण मं हेमन्त ऋतु अस्‌- 

भव है रेस विक्षेप नहं पडे वँ अगे श्ठोकं मेँ नि्वय कहा ई ऋतु 
}रमान से जानना ॥ २॥ 


के 
तो 
न्‌ 


3 4 


॥ 
मं 
1 


र ह, 


। इन्द्र । 

चन्द्रज्ञजवाः पारवत्तनायः खक्रारमन्द्रयन वलाम । 

द्रष्काणमाम प्रथम त॒ पूवा मासापाताचाताथावकरप्यः ॥ २ 

रीका-जहा क्तु ओर अयन का व्यत्यास ह तो चन्द्रमा के तुमे 
शुकको; वृध मे गङ्गठ की; वहसि मेशनि की कतु कनी । 
जसे उत्तरायण आया अर ऋतु वपौ आई तो वसन्त कना । एते ही 
शरद के स्थान म प्ीषम्‌, दमत फे स्थानमं शिशिर कहना । दक्षिणायन 
हो तों यहीक्ु एवोक्त करम से पयिरभैन करना । महीनेके स्यि प्र 
मे त्कार प्रथम्े्काण हो तो ज्ञातकरतु -का प्रथम मास दुसरा .्रष्छाण 
होतोः दूषा माप्त, तीसरा प्रवाण हो तोखू्तङे दो माग कसे 
प्रथम भाग भे एक दृसरे मे दूसरा महीना जानना । जिन्न देष्काण के 
पक्ष मं वह भाग है उर्फ परकारोक्त महीना कहना । महीना भी सौमान 
स ठेना । अव तिथि के लि अनुपात त्रैराशिक रै कि १०अश का एक 
देणकाण हुमा ६०० कटा १० अंश की हृदं इनी कटा मेँ ३० तिधि 
हावी ह पो तकाठ द्रेष्काण मँ स्या! तत्का देष्काण कटाको ३० से गुण 
कर ६०० कंठाकेमाग देने से जन्म तिथि मिम यहां भी सौरमान है 


0, क, ५, 


तय्‌ क जगह सुय के अंश जानना चान्द्रमानतिथि अगठ श्टोक मं टै ॥ २॥ 


ऽध्यायः २६. ] माषदीकासहितम्‌ । (२०१ ) 


~ इन्द्रव्रा । 

अघापि होरापय द्विजेन्द्रः सू्याशतुल्यां तिथिञुदिशन्ति। 

रािद्विपजञेषु विलोभजन्म भागेन्वेखाः कमशोविकटप्याः॥४॥ 

टीका-पहां मी होराशाश्च फे जानमेवाठे मुनिभषठ सूर्य के अंसु तुल्व 
शुङ्कादि तिथि कहते ह । दिन रात्रि जनम के ल्ि तकाठप्रश्चख्जो 
दिव ष्ठीहयो वो रात्रि काजन्म ओर वह रानिवटी ह्यतो दिनका 
जन्म कहना । सूर्य के स्पष्ट होनेसे दिनमान राज्रिमान भी होजाता है 1 
दिवा जनम्‌ में दिनमान से राभि जन्म मँ शत्रिमान मे तत्काढ छश्च के जितनं 
पठ मुक्तं हये उनको गृण दिया उपरान्त अपने देश के ठ्श खण्डसे माग 
छिपा तो छभ्ि जन्म्मय की बेडा मिंगी ॥ १ ॥ 

ठम्रसण्डा काशी के ओर्‌ श्रीनगर के । 
01101112; 
कारयाम्‌ |२००।२४०| २८० |३२०|३६०|४००४००| ३६० |३२०|२८० [२४०|२०० 
[ श्रीनगरे [२३३.२८३। ३२२ ।२५२|२४०२४८।२५३। ३४५।२१९२६० 
इन्द्रवज्रा । 

केचिच्छशाङ्क्युपितातरवांशाच्छतसंज्ञ कथयन्ति मासम्‌ । 

लथ्रभिकोणात्तमंवीयंदक्त भम्प्रीव्यतगालमनादिमेवा ॥ <॥ 

रीका-किसी का मत कहते द किं चन्द्रमा के नवांश से महन कटुना 
चन्द्रमा त्वाशक मे जो नक्षत्र है उस नक्ष मे पूरणचन्दमा जिस महीनिमं 
हो वह जन्ममास्‌ कहना । नेसे मेष कै ८ नवांश के उपर वृष के ७ 
` नवाश भीतर चन्द्रमा हो तो कारिक महीने मं जन्म कहना । रे दी 
वृष के ७ नवाश ऊपर मिथुन के ६ नवांश भीतर मागशीषः भिथुन के ६ से 
ककं के ५ भीतर पौष, ककम ५ नवांश उपर पिहके £ नवांश भीतर 
माघ, पिह .े ४ ऊपर कन्या फे ७ भीतर फल्गु, कन्या कै ७ उपर 
तुला कै ६ भीतर चैव, तुढा के ६ अप्र वशिकं के ५ भीतर वैशाखः 
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(२०२) बृहनातकम्‌- [ नष्टजातक 


वृधिक फे ५ उपर धन के ¢ भीतर ज्येष्ठः धनके ¢ उपर मकरके ३ 
भीतर आषाढ, मकर कै २ ऊपर कुम्भ े २ भीतर भावेण) ह्म्मङे २ 
ऊपर मीन के ५ भीतर माद्रपद) मीन फे ५ न्वीश उपर मेष के. ६ नवाश 
भीतर आश्विन महीने मेँ जन्म कहना ! यह्‌ पुकि उत्त नकषतर मे. पृथवन्द्रमा 
के होने $ ह । जसे कृत्ति रोहिणीमं चन्द्रमा नवाश से हो तो कारमिकः 
गृगशिर आद्र मार्गशीर्षः पुनर्वसु पुष्य परष, आग्हेपा मघा पाष) पूीफाल्नी 
उत्तरा फल्गुनी इस्त फाल्गुनःचित्रा स्वाती चैत्र, विशोसा- अनुराधा कैशास, 
त्ये मड ज्ये, पुवीषाढा आषाह,उत्तरापाढा श्रवणं धनेषट भावण्‌;शतमिषा 
एवे भाद्रपदा उत्तरमाद्रपदा भाद्रपद खेती अधिनी भरणी आश्विन जानना, 
इसको शृ्ठान्त माप कते ह कि, छत्तिका मं पुणैमाप्ी होने से कारिकः 
मृगशिरा मं हने सै मार्गशीषिः इत्यादि ओर भश्च समय मे त्रिकोण ९।५ 
भाव मं से जो राशि बट्वान्‌ ही उप्त राशि के चन्द्रमा मे जन्म कहना अथवा 
शच पृञ्ने फे समय जित अङ्ग मे उस का हाथ र्गा है, उ अङ्ग मे काम 
कौ जो राशि शीष मृत बुषा कंठ दक्‌ श्रोत्र इ््यादि से है उस राशिफ 
चन्द्रमा मे जन्म कहना 1 भादि शब्द से तत्काठ जीव दशनसेभी करी 
जोयगी । जेते मेड ककरी अकस्मात्‌ देखी जावे तो मेष गो बेर देखे 
जने से दृषराशे फहना शत्यादि समीके चिह्न क्षण पिरे कटे ग्र ॥५॥ 
इन्द्रव्रा । 
यान्‌, गतः श्त्तकरा विख्माच्चन्द्रद्रदतावात जन्मराशः । 
मन्‌दयं मानद्ुगस्रादष्म्भल्याहताकारर्तञ्च चिन्त्यम्‌ ॥&॥ 
टीकाःश्रः ठते जितने ˆ स्थान मे चन्द्रमा है उषसे उतते ही , स्थानः 
मजो रशि है उस के चन्द्रमा मे जन्म. कृ्ना, जसे मेष ठप से पशम 
चन्द्रमा पिहकाहै तोर सभी पशम धन फे चन्द्रमा मे जन्प्‌. कहना 
जोभ्रश्ठ््रमे १२मीनराशिहो.तो मीन दही का चन्द्रमा जन्मभे 
कहना । इस प्रकरण मे नक्षतविषिे २।३ पकार द सी, भकार एक होने 


-श्यायः २६. | माषारीकासहितम्‌ ( २०३) 


मृ निश्चय कहना जह उनका ष्यत्याप् पडता हो ता लक्षण अतीव भक्ष्य 
"आरं आकार .तथा शब्दं इत्यादि शकुन स निश्वय कहना जेते उस समय मे 
विद्धी आदि जीव देखे जावे वा उनका शई सुनने म अवै अथवा तदाकार 
चिह केरे शटि मे आवै तो सिंहका चन्द्रमा कहना । से ही मेड बकरी 
से मेष, घोडे, ऊंट से धन इत्यादि, अथवा राशि च्वह्म जो प्दिरे कहा 
गया € ह्‌ उत पुरुषप्र जिस राशि फा मिे वह्‌ राशि जानना ॥६॥ : 


इन्द्रवज्रा । 


दरिनवाशप्रातम विलग्र च्यद्राच्यवति च हकाण 1 
तस्पाद्रदत्तावातत वा विर प्रष्टुः प्रसतावाते शाच्माह्‌ ॥७॥ 


टीका-जन्मय्च जाननेफे यि भ्रश्वलमर मे जिस राशे का नवांशक 
तत्का वर्तमान हे । उस से उतनीही सुह्या कौ, जो राशि है कह जन्म 
ठर कहना । जै तिह छ १०।२२ अंश प्रधठ्पमे होतो चौथा 
नवांश ककराशि है इसमे चोथा अथात्‌ तुरा जन्म घ होगा ! अथवा 
दूसरा प्रकार यह्‌ है कि) प्रश्नङ््र मे तत्काठ वतमान देव्काण से सूर्य 
क द्रेष्काण कतैमान जितनी सस्या का गिनती मं प्डताहो उप्ते भी 
उतने ही राशे खग जन्म कहना । जेसे १०! २० अंशः ठ्य मं दृप्तरा 
देण्ाण धन म॑ है । ओर सयं ८ । १८1 ५५। ५ स्पष्ट है तो सू धन के 
दवितीय देष्काण मेष मे दुभा यह क द्रष्काण से १३ वाहं बारह से 
कपरषने मे १२ सेवका शेष १ रहा सूं द्ेषाण से 
गिनकर९ होने से क्ही रहा अथवर धन काद्वितीय द्रषकाण.मेष्‌ कहं 

जन्प्रपर हुभा ॥ ७ ॥ र ~ 

इन्द्रव्ा । 

जन्मादिशेषरगर्व्यंगे वा खयाइरुघेऽकह तेऽवशिष्टम्‌ । 

आीनपुप्तोत्थिततिष्ठतामे -जायायुखाज्ञोदयसम्प्रेषटय्‌॥.८.॥ 


(२०४)  व्रहनातकम्‌- . | नषटनातका- 


टीका-जौर भकार से जन्मट्य कटे है, फि भश्च रघ मे जितने ब्‌ 
तृ का तत्कर स्पष्ट रिपतापय्धन्त पिण्ड करना । अथवा ऽन मंसे जो 
वटवान्‌ अभिक ह उषी का शछितापिण्ड करना । आर समभमि मे द्वाद 
शाद्ुर शंकु शी छाया देखना कितने अंगु हँ उन अंग ते छिरापिड 
गण देना १२ स तष्ट करके जो शेष रहै वह जन्मरप्र जानना ओर भकार 
यह्‌ है कि जो भर पने मे बेठ कर पृषे तो त्कार ठ से सप्रम॒स्थान 
मजो राशि है। वह जन्म ट्र कटुना । जो डे रपे तोर ठरे 
चतुर्थं स्थान फी राशे, जो विस्तर सेवा भूमिपते उढताहुभा पे तो 
दशम्‌ राशि, खडे सठे षे तो जो वर्तमान उम्र है वही जन्म चब होगा। 
ठे भकार से नि्वय करके १ ठय कहना ॥ < ॥ 
शादखक्रिकीडितम्‌ । 
= (5 ०, ५, (0 ४४ वे १ ] 
गाह्य जमा छयतुर कन्यामृभाचक्भा 
त्सवेम्यी द्शकाष्टसप्तविषयेः शेषाः स्पसंस्याणाः । 
जीवारस्प़जिदैन्दवाः प्रथमवच्छेषा महाः सोम्यव- 
दराशीनां नियतो विंधि््रह्युतेः काया च तद्र्गणा॥ ९॥ 
रीकृ{~-भव ओर प्रकार से न्ट जातक कहते है-पहिरे भरर कारि- 
कठ का टिपिकपयेन्त पिण्ड करना.उपरान्त जो ठग्र है उएके गुणक 
से गुण देना पे गुणक ये ै- दृष, पिह ठ के कलापिण्ड को १० सै गुणना । 
मिथुन वृथिकके < से, मेप तुला ७ से ठन्या मृक१५ से ओर राशि 
अपनी अपनी संल्याओषि जेषे ककं ए से धनर पे कन्म ३१ से मीन १२ 
से द प्रकार गुणा करके तब जो यह कई ठष मे हो तो पूर्वै भपने गुणकार 
से गुणे पिण्ड को फेर उस यह के गुणकार से गणना जब ठ्य मं बहुत य्ह 
ह ती समी के गुणकारो से १। १ वार गुण देना छ्गत यह के गुणकार 
यह है सूयं चन्द्रभा वुध शनि ५ गङ्गछ फे ८ वृहस्पति ॐ १० शुक्र के 
७ पिरे तात्काछेक्‌ ठ्म्र दिक्ापिण्ड को अपने गुणकार से गुण क पीछे 


ऽ्यायः २६.] भाषारीकासहितम्‌ । ( २०४ ) 


छ्गतब्रह्‌ के गुणाकार से गुणर जो अंक .हो उसे स्थापन करना अद्‌ 
अमे काम अवगा ॥ ९॥ 


मरह गुणक 
राशियोके गुणक 
< | ९ |१०।११ 
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,  वसंततिर्का। . 
सप्राहत लचनमाजतशषषृक्ष 
दत्तवाथवा नव विशोध्य न वाथवा स्यात्‌ । 
एवङ्ल्रसहनात्मजशचमेभ्यः 
्टवदेदुदयराशिवशेन तेषाम्‌ ॥ १० ॥ 
रीका~नक्षतर के स्मि कहते है फ, पहिरे श्ठोकोक्त भकार से गुणकर 
जो पिण्ड स्थापन कियाहैरस कोऽ सातसे गुण देना उपरान्त वहु 
उराशि चर हो तो सातगुणे अंक मर नौ जोड देने. जो द्विस्वमाव 
हयोतो९ वगय देना, जो स्थिर रशि हे तो वैसाही रखना अथोत्‌ ९ 
जोढना भी नहीं वना भीं नही, इस भकार कोई आचायं कहते रैः 
न्थकती का अमित यह है फ़, प्रशन तात्ताछिक जिघ्र के पिण्ड 
को स्वगुणकार से गुणा रै शसम तार प्रथमं द्रेष्काण हो तो ९ जोड़ने 
दूसरा हं तो न जोडना न बषटना तीसरा ह तो ९ वयय देना, यदी मत 
ठीकहै, रसे कर्मकरे से जो अकमिटारै उत्तमे २७ कामाग दकर 
जो वाकी रहै उत्त सस्या का अबिन्यादि . गणनासे जो नक्षत्र हो दह्‌ 
जन्मनक्चच प्र्षे का जानना; इसी भकार से जव कोई अपनी व्री 
का नक्षत्र प्ठेतो ठसु ठर से सुषम राशि का। यह्‌ सर्वं क्यं कला 
जोभाईकाप्छेतो तृतीय से ओर पुत्रका पछेतो पशमे, शतक 


(२०६) वृहनातकम्‌- [ ननातका- 


पठे तो ते परदार करना । अथौत ठ तकी राशि वदकै 
शादि वही रने जेषे पञ का १5 ता ठप की राशिमं ५ जोह ` 
कृरश्चीकापुे तो ७ जोड र्‌ केला ॥ १०॥ 
वततिर्का । 
वर्षतुंमापततिथयो बुनिशं हुन . 
वेकोदयक्षेनवभागविकट्पनाः स्थुः । 
भूयो दशादिदणिताः स्वषिकरपभक्त 
वर्षादयो नवक्दानविशोधनाभ्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
रीका-अब वषादि निकाटनेकी विधिं ओर्‌ दूसरे रकार समस्त न 
जातक कहते है कि पएवैविधि से ठ्यका पिण्डराशे व्‌ ब्रहुगुणकार सै 
गणा करके नो मरा है उ .को १ जगे स्थान करना, पहिठे स्थत मे 
१० से गुनना, द्रे स्थान मे < से वीरे, स्थि मं ७ मे चोये स्थानम 
पसे गुणकरः उन सभी नो ९ जोत वां पयना बान जोडना न 
टाना पएरषोक्तं कमते जेस यमय हो केर फे अपने अपने क्किल्पां से 
भाग दकए वषं कतु मदीना पिथ हेती है कौनसे अङ्ग से फेन मिठेगा 
सस्मि अणि ३ श्टोर्‌ छिस रै ॥ ११॥ 
` अनुष । 
विज्ञया दुशकष्वन्दा तऋह्रमासास्त्थव च । 
अष्ठकेष्वपि. मासाद्ास्तिथयश्र तथा स्मृताः ॥ १२॥ 
रीका-पूषं श्लोकोक्तषिधि से जो चार १ अंक स्थापित है उनम ९ 
नेव जोढ तोऽ ९ वान जोन ठोडनैसी भाषि हो के पथम्‌ स्यान मेँ 
जो १० गुणित है उप म १२० प्रमाय का भाग देकर जो वा रहै वह 
वर्ष सैष्या जाननी सौर उषी मे ६ का भाग देने मे जो बाणी रहै वह ऋतु 
जाननी, ऋतु शिशिरादि कमे गिनी जाती है उसी अंक मे रसे माग देन 
से १ बाकी रहैतोजोक्तुपारै है उस का परिखा महीना, २ अथौत्‌ ° 


ख्यायः २६. ] . . भाषारीकासहितम्‌ । ८ २०७ ) 


शल्य शष रहं तां दृष्या महीना जानना, अवं जो द्रे सथान म < से गुणा 
` राशि स्थापित है उसमे २ से. भोग ठेकर १ वच तों शुकश्च शल्य शेष 
रहै तो शष्णपक् जानना उती यृ तिथि १५ पै. भाग देकर. जो वाकी रह 
-वह तिथि जाननी ॥ ३२ ॥ 
अनुष्ठप्‌। 
दिवारानेप्रप्रात च नक्षत्राचयन तथा 1 
सप्तकष्वापे वगषु नत्यमवापलक्षयत्‌ ॥ १३ ॥ 

रीका-जो तीरे स्थान मे साव पे गुणी रशि स्थापित हैरसम२से 
-माग लेकर एक वाकी रहै तो `दिनि का - जन्मः शल्य. शेद रहै तो राका 
जन्म जानना ओर उसी. अंक मं.२७ से माग देकर जो वाकी रै 

मभिन्यादि कम्‌ से उप्त नक्षत्र म जन्म जानना ॥ १३॥ 
. "अचुष्टृप्‌। 
` वेलमथः विट्यञ्च होरामंशकमेष च । 
: परश्चकेषु विजानीयात्रष्टनातकसिद्धये ॥ १४ ॥ 

टका-जो चौथे स्थान म ५ गुणी राशि स्थापित है उस, मँ दिनकौ 
जन्म हो दिनमान से, रातरिजन्म हो तो रात्रिमान सेमाग देकर जो ववे 
व्ह काठ जन्म का जानना जव इष्ट काठ भिर्गया तां उसी से ठग स्य, 
गृहस्पष्टः होस नवांशादि साधन, कर ठेना; नष्टजातक की २।३ भकार सै 
रीति यहां कही रै ओर भी बहत प्रकार है कई प्रकार सें एक निश्वय कर 
के कहना नक्ष के ध्य ओर्‌ भ अगि कहे ह ॥ १४॥ 

, * आयौ. -- 
संस्कारलाममाघ्रादि यणा कयाङरेस्समायुक्ता । 
शेषन्विनवकभक्तं नक्षवन्तद्यनिष्ठादि ॥ १५॥ 

टीका-जर प्रकार नक्षत्रानयन कहते ई शक्ता, का जो संस्कार 
-नाम अथीत्‌.नाम कमे मं रसा हा नाम है उपतकी मावा जितनी हो 


(२०८ ) वुहातकम्‌- [ नष्टनातकाश्व्ायः २६ 


उन मे उप्त समय हादयागुड शंकु की जितनी अंगु छायां है उतने जोड 
दने जो उको उत २७ से कष्ट कखे जो वाकी रहै वह जन्मनक्षत्र 
धनिष्ठादि गणना से जानना, नाम मात्रा की यह रीति है कि, जितने उ 
नाम मत्रा मे व्यञ्जन हो उतनी पूरी माजा ओर जितने स्वर हों वहं अद. 
मानिक मानना ॥ १५॥ 
आया । 
द्ित्रिचतुर्दशतिधिसप्तातेणनवाष चेन्द्रा्याः। 
पञ्चदशघास्तदिच्छखानवितामं धनिष्ठादि ॥ १६ ॥ 
टीका-भौर भकार से नक्षत जानने कौ रीपि यह है कि शर पृषने- 
पाठे का मुख जि दिशा भह उतत के अक ठेने १५ सेगुणदेने फिर 
उस जगह मे जितने मनुप्य डे हयं उस के मुख मिन निन दिशाभं के तरफ़ 
हौ उन सवो के अफ जोड देने यु्छक मं २७ का भागदेना जो बाकी 
रै उतनादी धनिष्ा से गिनकर जन्मनक्षत्र जानना दिशाभां के अक पूव 
के २ आग्नेय के दक्षिण के १ नैकर के १० प्रथिम फे १५ वायव्यके 
२१ उत्तर फे ९ दशान फ ८ ये है, जहां थोडे मनुष्य हं तहं मिरतारै ॥ १६॥ 
आयां । 
. इति नष्ठकजातकमिदम्बहुप्रकारम्मयः विनिम । 

ह्ममतः सच्छिष्यैः परीक्ष्य यत्नाद्यथा भवति ॥ १७॥ 

इति वरादमििरवि° उहनातफ नषटनातकाऽ्यायः 

षृड़शाततमः॥ ॥ २६॥ 
टीका-भाचायं कहते ह कि, मैने यहां नटजातक बहुत भाचीन्‌ 

आवारयो के मृत लेकर बहुत भकारे कहा रै इस म वृद्धिमान्‌ शिष्य 
विचार के ओर परीक्षा करके ` जेस! मखे वैसा प्रहण करे कितने दी 
भकार से एक उत्तर मिषने प्र निश्वय करना चाहिये नष्टनावकं ओरं 
कण्डटी रना म दो षिद्ध अवश्य चषि एक ते प्रभरका इ 


[ष्काणफलञ्ध्यायः २७. ] मापारीकापरहितम्‌ । (२०९) ; 


ओर दे अपने शटदेवकी छपा, विना इ छपा पषिठे तो सरा फठ- 


ध्या द्रे ये स्थर ता नही मिख्पे ॥ १७॥ 
इति महीधरविरयितार्या बृहनाप्रकमापादीकायां प्विशतितमोऽध्यायः२६॥ 


द्रेष्काणफलाऽध्याय्‌ः २७ 
वैताटयम्‌ । 
केरयां सितवघ्रवेष्ितः कृष्णः शक्त श्वाभिरकषितम्‌ । 
रोदः प्रजं समुद्यतं धत्ते रक्तविरोचनः पुमान्‌ ॥ १ ॥ 
टीका-देष्काण फट कहते द-पथम मेप फा दिभाग का स्वह्प बहु 
हैकिंकमरमेशरेवरङ्गकावघर्वोधा हवा) श्वाम ङ्क, रख्यटी को 
समर्थं होरहा, भयानक मूर्धि, फरमा उटाय के कन्थे प्र धरता नेव 
लाढ रङ्ग के हो रहे इस रकार का मेषं प्रथम द्रेषफाणमे परुषका सखहप हता 
है यह देषाण चोपथा है ॥ १॥ 
हन्द्रवन्ना 
रक्ताम्बरा भूषणमश्ष्याचिन्ता ऊम्भाङृतिव।जिश्चसीं तपाता 1 
एकेन पादेन च मेषमध्ये दरेष्काणहपं यवनोपादेष्रम्‌ ॥ २॥ 
टीका-मेष के दूरे देषकाण का प ठाख्रङ्ग के पच॒ पहर, भूषण 
ओर मो्जन की चिन्ताकर्ती, षडे के समान पेट, घोडे का सा मुख, प्यासी 
एक कै से खडी रहती, एरी शी हष मेषके मध्य दरेण मँ यवनाचारथने 
कटार सिंद्धिष्काण चौपया है ॥ २॥ 
इन्द्रवत्रा | 
ऋरः कलाज्ञः कपिलः क्रियाया मयव्रतोऽभ्युघतदण्डस्तः। 
रक्तानि वच्चाणि बिमति चण्डी मेषे तृतीयः कथितध्िमागः॥२॥ 
टीका-विष्म खमभाव, अनेक पकार के काम॒ जाननेवाडा, भूरे केश ` 
काम करने को निरन्तर उयमी, नियम म कलेवाठाः सम्युख हाथ से 
ठट उट रता क्रोधी पुरुषं यह्‌ मेष दरेषकाण तृतीय द्विपद हप कारे ३॥. 
; 


(२१०) वृह्न्नातकम्‌- [द्रषकाणफला- 


दोधकरम्‌ । 
कुितटूनकचा घटदहा दग्धपटा तृषिताशनाचिन्ता । 
आभरणान्यमिवान्छति नारी हपमिदम्परथमे वृषभस्य ॥९॥ 
टीका-2ॐ भर छोटे शिरके बाठ'षडे के समान पेट अग्निद्ग वल्च धारी; 
नित्य प्यासी, मोजन को निरन्तर चाहवी, षणो शी. श्च्छा करती एसी 
सची पृष प्रथम द्रेष्काण का रूप साप्िक हे ॥ ४ ॥ 
स्वागता । 
षजधान्यग्रहषेनुकलज्ञो खङ्गे शकटे कुशलश्च । 
स्कन्धयुद्रहत्‌ गप्रात्ठल्य क्त्परोऽजवदना मल्वासाः ॥५॥ 
दीका-केती का काम, अन्न संमासे का काम ओर परक काम गौ . 
की रका, गीत, वायनाचङिखिनाभादि चित्र कमं इतने कामो का जानने- 
वाढा ओर पण्डित, हट ओर गाड कां काम जाननेषाा) बेरे समान 
गहनवाला, अति क्षुषावारा) बकरे का सा युख; मेढे वन्न पारण कत 
पुरुप यह वृषं का दूसरा देष्काण चोपया है ॥ ५ ॥ 
युतकातंः । 
द्विपपमकायः पणण्ड्रदषरः शरभस्मातरिः पिद्धखयूरतिः । 
अविमृगरोमव्याङुचित्तो इषमवनस्य प्रान्तगतोऽयम्‌ ॥६॥ 
टीका-हा्ी फे समान वडा शरः कुछ सखी सहि श्वेतदात, उट 
ॐ समान बडे पैर पीटा रङ्ग शरीर का, बकरे व मृगो के ठोभ मं व्याकु 
वित्त एषा पष का तूर्वय द्रेष्काण चौपया है ॥ ६ ॥ 
वसततिखका । । 
सूच्याश्रयं समभिवाञ्छति कमं नारी 
रूपान्िताभरणकार्यङृतादरा च । 
रीनप्रजोच्छितियुजचमती मरिभाग- 
माय त॒तायमवनस्य वदान्त तज्ज्ञाः ॥७॥ 
टीका{-श्री रिखाई का काम कक्तीदा आदि जाननेराटी, रूपवान्‌; 
भूषणो मेँ अतिभद्धा धारण कर्ती, सन्तान रहित, दोनों मना उढाय रसे, 


ऽ्यायः २७, ] भाषादीकासहितम्‌ । (२११ ) 


कतु मती या अतिकामारं देषा मिथन प्रथम्रेष्काण का हप पण्डित कहते 
है षहच्ीद्रेकाणहै॥ ७॥ 
| उपजातिः । =, 

उद्यानसस्थः कृवची चनुस्माञ्‌ शुराऽघ्वायं गरूडाननन्‌ । 

क्रीडात्मजाछङ्रणाथचिन्तां करोति मध्ये मिथुनस्य रारैः८॥ 

रीका-वख्तर पहिर फे धनुष वाण छ्यि वन वगीचा्भां मं खडा शूरमा 
रणको प्यारा माननेवाा(अच्र) दिया मन्तमय शच्च अथीत्‌ जादूगरी जातने- 
वाटा, गरुड समान मुख ' ओर सेठ पु्नतथा भूषण आर धन इन की नित्य 
चिन्ता ` करनेवाठा पुरुष यह मिथुनं मध्य द्रेष्काण पक्षी जाति है ॥ ८ ॥ 

स्वागता 

भरूषित्‌ करणवद्रहुरलना वदत्रुणकवचः सधवुष्कः । 

नृत्यवादतकलसु च वद्रान्काव्यङकन्मिथुनराश्यवसनि ५९॥ 

टीक्ा-इहूत भूषणो से मूषित ओर समुद्र समान्‌ अनेक रतस युक्त 
क्वच ओर बाण धारण कत्त, धनुष दिये रहता ओर नाचने मे, बाजे 
वजाने मे, गीत गाने मे, अति सुषड कविता, काव्यादि रचनेवाछा; पण्डित 
ठेस पुरुष मिथुन तीसरा नर्‌ देष्काण है ॥ ९ ॥ 

स्वागता । 

पयमूलफलभरदाद्रपकायः कनन मल्यगः शरमाङाभ्रः । 

क[इतुल्यवदनां हयकण्ठः करकिणः प्रथमहूपञुशान्त ॥१०॥ 

टीका-पतत जड, फर इन को धारण क्ता, हाथीका सा वडा शरीरः 
वेन विहारी, चन्दन वृक्ष समीप भात, उंकके से पैर, सूकर का सा मुख पोडे 
कीसी गैन, रसा प्रप ककैट भ्रथम दरेव्काणकरा स्वप है । यह द्रे्काण. ' 
तुपद्‌ ह ॥ १० ॥ 

इन्द्रा ! द 

पद्माचता सृदधनि मोगरा द्वी ककशारण्यगता विरोति । 
शुदा पठशस्य सपाभिता चं सथ्य [स्थता केकेटकस्य राशः ११॥ 


(२११ ) ) वृह्नातकम्‌-. [ द्ेष्काणफटा- 


धैका-्ठी शिर मं कमठ के. पुष्प धारण करती, सयुक्त ओर वडी 
ककंशा जवानी से भी, वनमे क की नी पकड करख्डीहो रही 
एसा रूप क्ट के दूसरे दरेण्ाणका है। यदस द्र्कण है री 
द्रेष्काण भी है ॥ ११ ॥ 

वेताटीर्म्‌ । 

भार्याभरणा्थमणवं नौस्थो गच्छति सपेवेष्टितः 

हैमैश्च युतो विभूषणेश्विपिटास्योऽन्त्यगतश्च ककंटे ॥ १२ ॥ 

टका-घरी फे आमरण निमित्त समुद्र मे नाव के ऊपर वेढा सं से अग 
वेष्टित होकर चरता ओर सोने के मूपण पिरे हये, चिपिट मुख, रसा शूप 
ककंट तीसरे द्रेष्काण का हं । यह्‌ पर्प देष्काण सपै दरेप्काण हे ॥ १२ ॥ 

रथोद्धता । 

शाल्पटरुपार्‌ ग्रत्रजम्बुक[ चरा नरश्च माटलनबिरन्वतः। 

रोति मातपितृविप्रयोजितः सिदृहूपमिदमाधघुच्यते ॥ १३॥ 

टीका-मोच वृक्ष अथौत्‌ सेम के वृक्ष ऊपर एकं गीष ओर एक 
श्याल वेढा ओर एक कता एकमनुष्य मेरे वघ पक मा वाप से रहित 
होने फे वियोग से रोय रहा यह रूप पिह भथम दरेष्काणका हे । ये द्रेष्काण 
नर, चोपया आर पक्षी मी ६॥ १३॥ 

वशस्थम्‌ । 

हयाकरतिः पाण्डुरमाल्यशेखरो षिभाति कृष्णाजिनकंम्बलं नरः॥ 

दुरासदः सई इवात्तकाश्चुका नतायरनासां मृगराजमध्यमः १५॥ 

रीका-पोठकासा पुट शरीर ओर शिर मँ गुखावी रङक $ पुष्प धारण 
कत्तौ,काठे हारेणका चम्मं ओट सखा कम्ब भी धरता ओर पिंहके स 
सहन म॑ साध्य नहीं हेता, धनुद्धारी ओर नाक का अयभाग ऊषा, एसा 
रूप परुषे सिहमध्यम्‌ द्रेष्काण का है, यह्‌ प्रुष द्रेष्काण सायुथ ३ै।१४॥ 

उपजातिः। 
ऋक्षानना वानरतुल्यचष्ठ बात उण्डाफल्मामव च । 
कूच मनुष्यः इव्डन्वकशमृगशव्रस्यान्त्यगताल्लमामः१५॥ 


इष्यायः२७. ] भाषारीक्रासहितम्‌ । ` ( २३१३) 


टीका-रीछ के समान कुप पुष; वानर के सपान चठ करता, ष्टी; 
फल) मि इन को निरन्तर धरता दादी वदी, शिर के केश मंडे हये एसा 
पुरुष्‌ सि वीर देष्काण का हप है यह नर ओर चौपाया द्रेष्काण है॥ १५॥ 
उपजातः । 
धुष्पप्रपूणन वटन कन्या मलप्रदग्घाम्वरसबृताद््‌। 1 
वष्वायेस्षयोगममीष्टमाना यरः इर वाञ्छति कन्यकाद्यः।॥१६॥ 
रीका-कन्या ए से भरा षडा ठे रदी › पैठे वञ्च पहृप्ती, वच ओर 
धनक्ा संह चाहती) गरं कृट को गमन करती एेसा ह्य कन्या के प्रथम्‌ 
्रेप्काग का है) यह्‌ शी द्रेप्काण हे ॥ १६ ॥ 
वैताटयम्‌। 
पुरूषः प्रग्रह तलेख्निः श्यामे वघ्चशिरा व्ययायक्ृत्‌ । 
विषुलं च विमति काकं रोमन्याप्ततदुश्च मध्यमः ॥ १७ ॥ 
टीका-पुरष हाथ मे कटम्‌ ठे रहा, श्यामरङ्क, शि पगडी वा साफा 
वधे ( आयव्यय ) आमदनी खच को गिनती करनेवाला; वडा धनुष्‌ 
बर्‌ केत, स्वङ्ग मं रोम व्याप्त हौ रहै एसा कन्या मध्य दरषकराणका रष 
है ओर यहं दरेष्काण नर है ॥ ३७ ॥ 
उपजातिः । 
गसि सषाताग्रहुद्टय॒त्ता सञच्छरता इ्म्मकरच्छुहस्ता 1 
देवालयं च प्रयता परवृत्ता वदन्ति कन्यान्त्यमतश्चिभागः१८॥ 
टौका-गोरे रङ्ग की घीपुन्दर इषडा ओढदी, अति रम्बा शरीर 
धड़ ओर करछी हाय मे ठेरही सावधानी से देवार्य जने को प्यार हो 
रह देप ह्म कन्था के तीसरे द्रेष्काण का है यह मी दवी द्रेष्काण है॥१८॥ 
वृ्षततिछका । 
वाथ्यन्तरापणगतः पुरुषस्ठरवा- 
वुन्पानमानदशलः परतमानहस्तः। 
भाण्ड विचिन्तयात तस्य च बूल्यमत- 
द्रप वद्‌(न्त यवनाः प्रथम ठुलयाः ॥ १९॥ 


(२१४ ) वृहनातकम्‌- [ ्रष्काणफल्‌- 


सका-रास्ता बाजार मे दकान्‌ खोर कर तराजू हाथ मं ष्म परुष 
वेढा पोड का भमाण जानता, सुवणादि दव्य फे पात्रादिकां का तो कर 
मोठ वतङाता दसा हष तखा भरथम द्रेप्काण का यवनो का कटा है । यह्‌ 
नर दरेव्काण है ॥ १९ ॥ 

आटकम्‌ । 

कलशे परिगृह्य विनिपातितं सममाप्सति गघ्रषुलः पुरपः 

्ुधितस्तषितश्च कटअघुतान्मनसेति धलुद्धरमध्यगतः ॥२०॥ 

सका-गीषप्क्षीका सा मुख) परप, शरीर षडा देकर मिरनेको 
तष्यार हो रहा, मख ओर प्यास से पीडित आर मनसे धीपृत्री को णद्‌ 
कर रहा, एसा श्प तुढा के मध्य द्रष्काणका है । यह्‌ देष्काण पक्षी षे 
नर्क है ।। २० ॥ 

वशस्थम्‌ । 

विभीषयेसितिष्टति रत्रविभितो यने प्रगान्काचनतुणवमंत्‌ । 

फलामिषं वानरष्टपभूष्नरस्तुलावसाने यवनेरदाहतः॥ २१॥ 

टीका-गृुष भणियो से मूषित हो रहय ओर कन मे हूरिणादि मृगो को 
उरावा हमा दवण धनुष्‌ ओर तृणीर कवच धारता, एरु ओर मष धारण 
कत्त वानरका हप करेवा यहु प तला $ अन्त्य दरेष्काण का 
यवनाचा्येनि कहा हे । यह्‌ चतुष्पद्‌ द्रेष्काण ह ॥ २१. ५ 

., .उपजातिः। त 

वघचेविहनाभरणेश्च तारी सहासशु्रास्दुपेति कलम्‌ । 

स्थानच्छुता सप्पैनिबद्धपादा मनोरमा वृथिकराशिपएवैः ॥२२॥ 

टीका-श्नी इच मृषणों से रहित ( महापमुदर ) अड़े दरया से तीर पर 
भायीं हदं अपने स्थान से कए दोरदी, पैरो भे सप्पै छिपय हमा मनोहर 

भरत एसा सूप दृिकरे प्रथम द्रेकाण का हैयह्‌ शची ष सप दरष्काण है२२॥ 

। दाघकय्‌ । 
स्यानषुखान्याभेवान्छति नारं मत्कृते युजगाृतदेहा । 
कच्छपक्रुम्भसमानशररा बश्चिकमध्यससूपपुशान्त ॥ २३ ॥ 


श्यायः २७. ] भाषारीकास॒हितम्‌ | (२१५. ) 


टीका-षी मर्ता के निमित्त स्थान पुख चाही, शरयीर म सप्पौकार 
विह, कंवा वा कुम्भ फे पमान शरीरः एसा द्म वृथिकं के मघ्वम्‌ 
ेष्काण का है । यह सप्पदरेषकाण है ॥ २३ ॥ 
पुभ्पिता्रा । 
पृथुलचपिरकूम्पतुटयवक्रः श्वभृगवराहशृगालभापकारा । 
अवाति च मल्याकरमदेश मृगपातेरन्त्यगतस्य पृचिकस्यर४॥ 
रका-बडा ओर चिप ( पतछा ) सा मुख कछवा के मुख के स॒मात्रः 
कुत्ता हरिण स्यार सकर इन फो इरानेवाा, मर्यागिरि नाम्‌ चन्द्‌ के 
उसक्ति्थान की रक्षा कलेवाखा रेषा तिह वृश्चिक के अन्तयद्रेप्काणका 
ट्प है यह सिह द्रेष्काण चतुष्पद्‌ ह ॥ २९ ॥ 
इद्रवज।। 
मनुष्यवक्राऽश्वस्मानकायां धटुरवगरह्यायतमाश्रमस्थः। 
करतूपय(ज्यानं तपस्विन ररक्ष पवा धतुषाद्चमायः ॥ २५॥ 
रीका-मनुष्य का सा मुख, घोडे का सा शरीर, वडा धनुष वाण लेकर 
आश्रम मं वेढा, यज्ञ के उपयोगी त्वादि एज ओरं यन्न करनवाठे तप- 
सविया की र्ना ऊत, एता पुरुप पन कै प्रथम्‌ द्ेप्काणक सष है । युं 
देव्काण मनुष्य ओर चोपयाहे ॥ २५ ॥ 
उपजातिः। 
मनोरमा चम्पकहेमवणां मद्रान तिष्टति मव्यह्पा 1 
सपुद्रप्नाने विचहूयन्त सध्यत्िमामा चड्पः प्रदरः ॥२६॥ 
रा-ृन को रमण करनेबादी, चम्पा पु सुवर्णं के समान कान्ति- 
वाटी) मद्रान मे वैदी हू, अति सुन्द्र भी नहीं समुद्र के रलो को वनाय 
रही, एसी श्ची धन के मध्य दरे्छाण का हप हैयह शी द्रषकाण दै॥ २६ 
उपजातिः । 
ची नरो हाटकचम्पक्रामो वरासने दण्डधरो निषण्णः । 
र रोयकान्युद्रहतेऽजेन वरतीयह्पं नवमस्य राशेः ॥२७॥ 


(२१६) वृहनातकम्‌-  [द्ेष्काणफल ` 


रक्रा-दार्दीबला पृष) इवण दा चम्पा पष्य के समान कान्तात्‌, 
भे आपन पिहा्तनः षीं आदि म वैठा हवा ठी हाथ मे, ङुपुम्भी वद 
¢= ध 


पहर आर गृगचम्पं ना बासवा एता हप पनं क पपुर्‌ उन्काण 
का नरतृक्गक्‌ ३६ ॥ २७ ॥ 


दोधकम्‌ । 
सेमचितो सकरोपपदषटः सुकरकायसभानशरीरः। 
योक्रकजालकृषन्धनधारी रोद्रधुखो मकरप्रथमस्तु `॥ २८॥ 
टका-एवङ्ख म समर व्यत्त भर नषकुमदति, भृकर कारा 
शरीर भर यक्र अथात्‌ जोत जिनप्ै बेड जेते जाते ह॑ ओर { जार) 
बन्ध्‌; फी, वेड आदि श्न को धारण कत्त मयानक मुख एेसा शप मकर 
कै प्रथम्‌ दनष्काणका ६ । यह्‌ द्रप्कराण चपिया ह ॥ २८ ॥ 

। उपजातिः । 
कलाखमिक्ञाव्जदलायताक्षी श्यामा विचिथाणि च मार्गमाण ॥ 
विभृषणारुडतलो्कणां योपः प्रदिष्टा सकरस्य मध्ये ॥ २९॥ 

दीका-म्पणं कडा जानतेवाडी, चतुर, कमरुदल के सुमान नेन, श्वाम- 
वणं की अनेक प्रकार वस्त जात को दत; मषणा इ स्नसा कनि म्‌ 
छह ठगाय र्साः एता द्वा पकरर द्रे दरष्काणकासूष है । यह्‌ च्व 
द्रष्काण ६ ॥ २९॥ 

रथोद्धता । 

किञ्ररोपमतवुः सकमस्बरस्तरणवापकवचैस्समन्वितः । 

कुम्भयुद्रहति रतधिभितं स्कन्धगं मकरराशिपथिमः ॥ २० ॥ 

राका-क्षि्र देवयोनि ई थोडे का सा युख उन का रहता ह उनकं 
समान शरीर केम्बरुधारीतुणीर, धनुप वतर धारण कत्तो,रतसहि कुम 

कपि प्रेरहः रेषा ह्य मकरके तीसरे देष्काण का है! यह्‌ सयुष्‌ 

पुरुप द्रेष्ाण है ॥ ३० ॥ 


- ऽध्यायः २७. ] भाषार्दकसदिवम्‌ । ( २१७ ) 


रथाद्ता । 
हहमध्यजलमाननागमन्याङ्कलङ्खतप्रनाः सकम्बलः 1 
सूक्मक{शवस्तनाभजनान्वती गृध्रतुल्यवदनो घयादंगः ॥२१॥ 
टीका-रेढ; शराव आर अन्न इन फे आगम्‌ से चित्त व्याकु 
केम्बठ आ, रशमी वन्न ओर मृगचमं धारण कत्ता, गीष के समान मुखः 
रा स्प डम्मभथमद्रेषकाण का हं 1 यह्‌ नर द्रेष्काण हं ॥ ३१ ॥ 
वेतालयम्‌ । 
दग्ध शकट स॒शात्मर लाहान्यादरतऽङ्खना वनं । 
मार्नन्‌ पटन्‌ सवृता माण्डू गतश सध्य॑मः॥ ३२॥ 
दका जग से एकी गई, शत्पखवरक्षम हित गाइ सर लाहा चन 
रही) वन म मेढे वचर पहन के ( माण्डे ) वर्तन शिरमं थारती, एसा सप 
कुम्भ मध्य द्रेष्काण का हं। यह सािक ची दृषाणं ह ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रवत्रा । 
र्यापः सरमन्रवणः किराया तर्कप्रनय्योसरफरबिमातं । 
माण्डानं लहव्यातमेाश्रतानि सञ्चाययत्यन्त्यगतो घटस्य्‌॥२३३॥ 
टीका-श्यामवणं ओर कान मे वाठ जम हये, शिर मे किरीट घ्राता, 
ोह युक्त पात्र मँ दृक्ष ॐे त्वचा ( वकी) पते, गोद ओर तक ओर फएढ हन्‌ 
को षर के एके स्थान से दूसरे म ठे जावा, रेशा कुम्भ के अन्त्य द्रेष्काण 
का रूप दै यह्‌ पुर्प द्रेष्काण ह ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रवेचरा । 
सरभाण्ड्ञुक्तामाणशद्मश्चव्याक्षि्रहस्तः सविभ्रपणच्च | 
मास्या्विभ्ूपा्थपपा नधान नवाएवत्यादगता ज्पस्य॥२९॥ 
रीका-षवादि यज्ञ पर् मती) मणि (रलजाव) शंख ये सव छट हाथ 
म छे रहा मूषण परिरे हृयं आश घ्री के भूषणो के निमित्त समुद्रम नाव 


न> 


> 


जहाज आदि मँ वेढा जाता रसता पुरुप मीन के प्रयम्‌ द्रेप्काण ऋ हष 
है यह्‌ नर ३ ॥ ३४ ॥ 


(२१८ ) वृहनातकम्‌- [ ससहारा- 


वसंततिलका । 
अल्युच्छितिष्यजपताकषुपेति पोतं 
रूढं श्रयाति जलधेः परिवारयुक्ता । 
वणन चम्पक्युला प्रमदा तमाम 
मीनस्य चेष कथितो सुनिभि द्वितीयः ॥ ३५॥ 
टीका-कडे ऊंचे प्ताावाठे जहाज वा रिश्ती मे बैठकर समुद्र के 
तीर वीर कुटव खी जनो को पाथल्कर्‌ शी चरर, चमा पण के 
समान मुख कान्ति, रेप दप भीन क दूरे देष्कण काहे पह चरी 
द्रेष्काण है ॥ ३५ ॥ 
| इन्द्रवत्रा । 
भ्रान्ते सप॑निवेशिताङ्गो व्र्विहीनः पुरुषस्त्वरव्याम्‌ 1 
चोरानटन्याकुरितान्तरातमां किक्रोशतेऽन्त्योपगतो श्चपस्य॥३६॥ 
इति श्रीवराहमिहिरपि वृहनातके दरेष्काणफराऽध्यायः 
सप्तविंशतितमः ॥२७॥ 
टीका-ला के समप सर्पवषटित हो रदा 'र्ा' नङ्गा पुरूष, वन मं 
चार ओर अधि के भयसेमनमेव्याकु रोरहाः रहा हष भीन के 
तीर द्रेष्काण का हे, यह द्रेष्काण तपम है। ये द्रेष्काणो के रप चोरके रए 
ओर चोश्त इव्य ॐ स्थान वतठाने आदि मे फाम आते ह ॥ ३६ ॥ 
इति महीधरविरवितायां बृहनातकपाषार्दकायां द्ेष्काणफटाऽ्यायः 
सुत्विशतितमः ॥ २७ ॥ 
निस 
उपर्हरश्व्यायः २८. 
| उपजातिः । 
रारिपरमेदो अह्योनिभदयो वियोनिजन्माथ निषेककरारः । 
जन्प्राथ सद्या मरण तथायुष्शाविपाकाऽहकवगसज्ञः॥ १॥ 
` रका-उृहनातक के २९ अध्यायं मसे तीन अध्याय यात्रिक के 


ऽध्यायः २८. ] माषारीकासहितम्‌ । | (२१९) 


यहां न्थ करती ने छोड दिये उपहार अथात्‌ अनुक्रम्‌ से उहनावक 
इतने ही २५ अध्यायं भ॑ पूरा हो गया अव उपंहयरध्याय में भ्रन्थ की 
अनुक्रमणिका ओर आचाय का नामादि वणेन प्न्य समापि के न्याय से 
कहते है इस्त से यह मन्थ २६ अध्याय न समञ्चना चाहिये ॥ 
सइ दहनातक मे पिठ! अध्याय रारि भेद % अहयोनिभेद २, विबो- 

निजन्म ३, निपेकाध्याय ४, सूतिकाध्याय ५, रि्वाठ्कां का ६! आयु- 
दीयाध्याय ७, दशाविमाग ८, अष्टकवर्गाध्याय ९ ॥ १ ॥ 

शाछिनी । 
कमाजीवी राजयोगाः खयोगाशदरा योगा द्वियहायाथ योगाः 1 
्न्याथो राशिशीलानि दषटिमावस्तस्मादाश्रयोथ प्रकीणैः॥२॥ 
रीका-कर्मा्ावी १०, राजयोगाध्याय १९) नामस्तवोगाध्याय १२ . 

चन्दयोगाष्याय १३; दिप्हनिरहयोगाध्याय १४) भवज्यायोगाध्यावं १५, 
राशिफलध्याय १६) टृिफटाध्याय १७, भावफटाध्याय १८) आश्रवा 
ध्याय १९. भरकीर्णाध्याय २० ॥ २॥ 


शालिनी । 
` नेष्टा योगा जातकं कामिनीनां निय्यीणं स्यात्र्टजन्म्‌ हकाणः। 
अध्यायानां विंशतिः पञचयुक्ता जन्पन्येतयाधिकं चाभिधास्ये ३॥ 
रीक्षा-अनि्योगाध्याय २१) स्रीजातकध्यायं २२ नि्यौणाध्याय 
२३, नषटनातकाध्याय २४; दरेषकाणस्वह्पाष्याय २५ वृहनातक की मयोः 
दा आचार्ये २८ अध्यायी करी है परु जातकरोपयोगी अथात्‌ जन्प- 
का भयोजन के २५ ही थे इत कारण यह जातक भन्थ दीने से २५ 
ही म मन्थ समाप्त कर दिया वाकी जो ३ अध्याय है वे यहां इस कारण 
छोड दिये कि उनका भोजन जातक क पर नर है उत को यहां ठिसि- 
ते से यह न्थ जातक नहीं कटाता संहिता ह जाती उन ३ ` अध्यायो 
का प्रमोजन अनि है ॥ ३॥ 


(२२० ) ` बहुनातकम्‌ । [ उपसंहारा- 


उपजातिः। 
प्रश्वास्तिथिमे दिवसः क्षणश्च चन्द्रो विलयं स्वथ रथमेदः। 
जदधियणामथ चापदादो विभिश्रकास्यं ततुवेपनं च ॥ ९ ॥ 
टीका-माचायै कहता दै किच विचाराध्यायः तिथिवराध्याय, क्षर 
वठाध्वाय, दिनपरकरण अथोत्‌ वारफठाध्यायः मृहूौनिदेशः चन्द्रवलाध्याय, 
लगनिश्वय्‌, होरा, दरेकाणादि, ठ्घमेद, लक्षणफरपहित ओर समस्त भ्रहं 
फे कुण्ठरियाङे फ) अपवादाध्याय, पिभ्रकाध्याय, देहकम्पनाध्याय॥ ४॥ 
उपजातिः । 
अतः परं गुष्षपूजनं स्यात्छप्र ततः स्नान शेधेः प्रदिष्टः । 
यज्ञो ग्रह्यणामथ निगम कमा दिष्टः शङ्खनोपदेशः ॥५॥ 
टीका-गृष्यकपूजनविषि, स्वभाध्याय)स्नानविषि) गृदयज्ञविषिःयात्रानि- 
णय, अरटविचार, शकुनाध्याय इतने यात्रिक मं हँ ॥ ५ ॥ 
उपजातिः। ,_ 
विवाहकालः करणं अहाणां प्रोक्तं पृथक्‌ तद्धिुला च शाखा । 
स्फेधेश्धिभिन्योंतिषक्षग्रहोयं मया तो देवविदां हिताय ॥&॥ 
टीका-विवाहपरल ओर यहो! करण प॑चसिद्धातिका भ्रन्थमे टिसा 
नित की शाखा शुमाशुभज्ञाना्थं बहत हो गहै इस प्रकार तीन्‌. 
स्कन्ध अथीत्‌ गणितयंथ) ( होरा ) जातकर्मेथ ( संहिता ) समस्त विचार 
नेणय से तीन स्छन्ध से समस्त म्योतिष शास्र का विचार प्रयोजन भने 
ज्योिकदो के हित के ट्य अनेक बडे प्राचीनभन्थोका विचार कफे 
चिस्कन्ध्‌ ज्योतिष शस भकारफा बनाया ॥ ६ ॥ 
मालिनी । 
पृथुविराचतमन्येः शाघ्चमेतत्समस्तं 
तदु रुषुमयेद्‌ं तलछदेशा्थमेवम्‌ । 
कृतमिह्‌ हि समथ धीविपाणामल्तवे 
मम यदिह यदुक्तं सननैः क्षम्यतां तत्‌ ॥ ७॥ 


श्यायः २८. | ` मापार्दकासहितम्‌ । (२२१) . 


येका-भीर मी आचायं भाथंना करता रै-कि यह होराशस्र अन्य 
यवनादि आचायां ने वहे वितार से कहा है पह अच्छा है परन्तु वे 
थन्था के पटने मृ करिपुग की थोडी आयु व्यतीत होजायगी पठने का 
फर कवं पिठना है इषल्मि उप वे भन्थ के शी भवेश के प्रयोजन 
उ। का मृत ठेकर बुद्धिहपी भङ्ग के निभे करनेको पह 'वृहनापक' ताम 
यध श्म मैने बनाया है इस मेँ जो ने अयोग्यं कहा हो उत को समन 
पण्डित क्षमा करं ॥ ७॥ 
ˆ , वसंततिलका । 
भन्थस्य यल्प्रचरतोस्य विनाशमातं 
रेख्याद्वहुतदुखाधिगमक्रमेण 
यद्रा मया इकृतमलपमिराकुतं वा 
क्य तदू विदुषा परस्त्य रागम्‌ ॥ < ॥ 
रीका-ओर भौ आचार्यं भरार्थना सनन के अगे करता है कि इ 


५ 


भथ केने म जो कु टट एट जाय अथवा छिखनेवाटा विगाड 
देव तो दहत छोगो कै मृष सै हुन के भाष पण्डित लोग (मत्सर) 
अन्य शुष ओर्‌ षमण्ड छोड कंर पूरा कर दं ओर्‌ भेम ज्ंकहीं अनु 
चिव कहा हा अथवा अप्रगक्हाहोतेरउस्‌को भी विचार कर के शुद्ध 
आर्‌ पूरा करदं॥८॥ | 
वसंततिरका । 

आदित्यदासतनयस्तदवाप्तषोधः 

कापित्थके सवितर्धवरप्रसादः। 

अवन्तिको सुनिमतान्यवलोक्य्‌ सुम्य- 

ग्बोरा वराहमिषिये रुचिरां चकार ॥ ९॥ 

रीका-भावन्तिकं दश मृ उलय्न। नाम नगरफे कापित्थ नाप याम का 

रहनेवाा आदित्यदास बाक्नणं का पुत्र वराहमिहिनामा ज्योतिर्विद्‌ ते 


(२२२ वरहनातकम्‌- [ उपहाराश्यायः २८] 


अपने पिता बोध भौर मयनारायणते पखलाद पाय कर पूवं कषपिणौत 
ज्योतिष भन्थों का अवृक आर विचार मी भाति से कर कै यह 
होराशाच्"धृहलातक? नाम जातक सुन्द्र ओर सुगम थोडे म॑चहूत भ्रयो- 
जन देनेवाला वनाया ॥ ९ ॥ 
¢ 
आयो। 
दिनकरखुनिगुुचरणप्रणिपातप्रसादमतिनेदम्‌। 
शाघ्वश्पसग्रदति नमस्तु पूर्वप्रणत्भ्यः ॥ १० ॥ 
इति भीवरादमिदिरमिरचिते इहनातके उपसंहा- 
हाराध्यायोऽष्टाविंशतितमः॥ २८॥ 
सामाप्तोऽयं मन्थः । 
टीका-किर एनो को भरणाम आचार्यं कृए्ता है कि सूयौदि रह ओर 
वसिषठादि मुनि ओर गुर आदित्यदास जिनके नमस्कार करे के परप्ाद से 
प है बुद्धि जिने एता दराहमिदिर ने भने यह शाघ्च उपरंग्रहण किया 
ददा शाघकततौ जिनके मत फे आश्रव से मैने यह्‌ कायं फिया उनको 
नमृस्हार हेव ॥ १०॥ 


इति म धरविरचितायां वृहन्वातकमापारीकायामुपसंहाराश्व्यायोऽ- 
शाविशतिवमः॥ २८ ॥ 





समाप्तोऽयं म्रन्थः। 
पुस्तक मिरनेका धिकिना- 
हमरा श्रीकृष्णदास, 


श्रीवेडदेश्वर" स्टीम्‌, वन््रालयाष्यक्ष-युबे. 


विज्ञापनम्‌ 
वालानां सुखबोधसंततिकयी सच्छिक्षकाणां भ्रम- 
घ्री पयाप्तधियो ममागसमियं मापेति विद्रननाः । 
कषज्ञाः कवयः षमत विशदं कुर्वत मादीधरीं 
वाणीं स्वल्पतरं पदार्थबहूरे सनातके कल्पताम्‌ ॥ १ ॥ 
टीका-भापारीकाकार जनास विज्ञपि करता हैक ने यह ज्योतिष 
-शाघर का सुद्र बरहनातक नाम थ ( जो पठनेमं थोडा ओर पदार्थो 
का मरा इवा ) इसकी भाषाटीका खडीवोठीमे; वारक अर्थात्‌ 
चहनातक न जाननेदाछा के सहजहीमं॑वोधरूपी संतति करनेवाठी 
तथा पराढकमहाशायों फे भ्रम दृर करनेवाटी अथौत गुरुजन इसे देखकर 
सुगमतासे छात को समन्ञाय सकते ह इत्तमं सर्छृतसे भाया करने के 
मेरे अपराधौ को अथ रवनाे कष्ट जाननेवाडा ( यथक कवि दान्‌ ) 
खोग क्षमा करं ओर्‌ क्ष माहीधरी भाषाको भकट करं ॥ १ ॥ 
च््न्वेपणतत्पराः परङृते विध्वंसक दूषका - 
मात्सर्येण पराथनाशनपरा दुषद्धयो मानिनः। 
सत्कार्ये शिथिलाः द्कर्मसुखिनो निद॑तु नंद बा 
मलत्वं सुकृतं परोपञ्चतये कुर्वत निमत्सराः ॥२॥ 
दीक्षा-भौर जो छो पराये छिद्र टूढनेमे वतर पराये क्वि कमं फो 
ताश करनेवाठे; दरे को दूषण देनवाठे, मत्री अर्थात्‌ पराई 
भलाई से विता आग जछ मुन लजोनेवाठे, प्राये प्रयोजन को मंग कृले 
म तसर रहनेवाढे, मढे रत्यमे शिथिङ अथौद्‌ जिनमे मठे का 


(२२४) विज्ञापनम्‌ 


ह ~ ४ ५4॥ 


वाठ, ( षमंडखोर ) पते बद्धवा पे मरं इस परोपकारं परिथमं 
को देखकर निदा करं अथवा प्रमच्च होकर पशसा कसे रःकितु जो 
विन्न महाशय ( िर्म्तरी ) पराये सुकृ से आनन्द माननेवाठे एषं दुष्छ. 
त्यसे विता कनेवाछे दै वे इस छत को सुरु करं ॥ २ ॥ 

यद्युक्तमयुक्त मे युक्तं ऊर्व युतः ॥ 

श्रते मम न कुर्वतु कैतवं न च मत्स॒रम्‌ ॥ ३॥ . 

दीका-जो मेने इस माषा करने म अयोग्य छा हो उसने उक्त सजन 

( युक्ति ) यत्ते शुद्ध करै, एवं मेर इस (परोपकाराय) प्रिथ मे कैतव) 
ठगपन वा ठदटाखोरी न करं तथा मत्सर ( अन्यशुभद्रेष ) अथौ षूषरे 
के भलाई मं दष्ट भाव न क्रं ॥ ३॥ | 


श्रीमलतापशानां वसत्यां कीतिशाश्निाम्‌ । .. 
अज्ञयेषा ता माषा रसाप्रवसुभूशके ॥ £ ॥ 


टीका-एकीर्षिमाच्‌ महाराज श्री “परतापशाह" देवकी आज्ञा 


उन्ही राजधानी रीहरी जिला गवां १८ ०६(अगरहसोछः)शफकाठमं 
यह मापाीका रची ॥ १॥ भापार्सकाकार-पंडित महीधर शम. 
= 
पुस्तक मिलनेका िकाना- 
क क्षि 
लभरज न्रह्ष्णदाप्षः 
““श्रीवङ्देश्वर' स्म्‌) मेस-ववई, 


